. ब्रकाशक : 
राजस्थान खादी संघ 
खादीबाग, जयपुर । 


सई १६४८ है० 


: जयपुर प्रिन्दरसे, जयपुर ।- 


ही न ८2 
संतकृपा भाली ॥ इमारत-फंक्रा आली ॥ 
ज्ञानदेवें रचिला पाया। उभारिलें देवालया ॥ 


नामा तथाचा किंकर। तेणों रचिलें तें आ्रावार ॥ 
जनादंन एकनाथ । ख॑ँवे दिघला भागवत ॥ 
तुका कलसि कछछ $ भजन करा सजकाश 
बहिणा म्हरों फडकती व्वजा । निरूपणां केलें वोजा ॥ 


संत कृपा हुई और भागवत धर्म (सक्तिमाग) की इमारत खड़ी 
हुई। ज्ानदेव ने उसकी नींब रखी और मंदिर खड़ा किया (अद्वेत 
भक्ति पर अधिण्ठित भागवत धर्म की ध्वजा पहले ज्ञानदेव ने फहराई ।) 
उत्तका किंकर नासदेव ने दीवार खड़ी की | (नामदेव के करीब चौपन 
बर्ष भागवत धर्म के प्रसार में वीते। वे भागवत धर्म का झण्डा उत्तर 
में ले गये)। जनादेन स्वामी के शिष्य एकलाथ ने भागवत” पंथ की 
रचनाहारा भागवत धर्म की इमारत को आधारस्तंभ दिया। तुकाराम 
उस भवन के कलशस्वरूप हुए। अब सब शांति से भजन करें| 
बहिणा कहती हे--भागवत धर्म की ध्यजा फहरा रही हे। इससे 
परमार्थ सुलभ हुआ है | 


परिचय 


य श्री शंकरराव देव गतबर्पष अक्तोबर. सास में राजस्थान. के 
लंबे दौरे पर आये थे ओर साथ में श्री वृदा अभ्यंकर भी थीं ।-वे लगभग 
तीत- सप्ताह तक ब्रियालय में ठहरे। -ग्रहीं राजस्थात के दस-वारह जिलों 
के सचनात्मक कार्यकर्ता उनके-पास आय्रे ओर एक एक सप्ताह रहे। 
इस अंग्रधि में समाज द्वित के अनेक प्रश्नों पर जिज्ञासु.तथा. शोधक 
वृत्ति से लंबी चर्चायें हुई ओर शरीर श्रम की साधन्ना का कार्ग्रेक्रम भी 
नियमित रूप से तथा निष्ठापृर्वक चला। स्व्राध्याय और संहितन का 


सभी लोगों-के सानस पर बहुत अच्छा असर पड़ा ओर एक दूसरे के 


निकट आने तथा एक दूसरे को सममने के .इस प्रयत्न से .स्तेह चढ़ा 


- और श्रद्धा चलंब्रती हुई । 


डे: 


इस शिविर में सामूहिक प्राथता के समय प्रतिदिन वृदद्या बहुन 
संत तुकाराम का एक भजन गाती थीं ओर उसका .हिन्दी. भावाथे सी 


: कहती थीं। ठुकाराम की भक्तिपूर्ण वाणी वहुत प्रसंद आती थी। में ने 


श्रद्धेय दादा के सामने यह विचार रखा,कि संत तुकारास के 'जलगसग 
पचास अभंगों का संग्रह" उनकी जीवनी के साथ प्रकाशित किया जाय तो 


मराठी तथा हिन्दीभापी जनता को निकट आने ओर पारस्परिक प्रेम-सावना 


की बढ़ाने भें यह चहुत सहायक होगा । साथ ही यह दादा के इस प्रवास 


' की स्मृति का-भी अच्छा साधन रंदेगा। दादा को 'यह खुकात्र पसंद आया 


ओर वृ दा बहन को इस “काम में जुटठने की सलाह <ी ॥ 
'!श्रीवून्दा अभ्यंकर बहुत सरल, उत्साही तथा।विद्वान ' बहन हैं । 


“वे चंबई के महिला विश्वविद्यालयःकी स्नातिका हैं। उन्होंने इस सेवा- 


"कार्य कोःउत्साहपूत्रंक उठा लिया, तथा परिश्रसपू्वेक पूरा किया | पहले 


उन्होंने अभंगों का संग्रह किया, उनका मराठी भावाथ किया, फिर हिन्दी 
भाव्राथ तस्रार - किया | तुकारास के: संवंध के “महत्वपूर्ण साहित्य का 
उन्होंने अध्ययन किया ओर मरादी में सारी जीवनी/।तथा. “विवेचन लिखा । 
हिन्दी में उसे लिखने का प्रयत्न किया । 'यह सारी सामग्री लेक़र वे यहां 
आई ओर लगभग दो सप्ताह विद्यालय में ठहर-कर -पुस्तिकातैयार की. 
इस सारे काम में जितना परिश्रम उन्होंने किया, जो लगन और उत्साह 
दिखाया उसके लिये वे इने दोनों सापा-भाषियों की ओर से सराहना 
की पात्र हूं। इस काम में विद्यालय के उपाचाय श्री ति, न, आत्रेयजी 


और ऊु झुनू जिले के जिला निवेदक श्री भवानी भाई का विशेष सहयोग 
रह है । हज नि 

इस पुस्तिका में संत तुकाणम की जीवनी, आध्यात्मिक-विकास तथा 
काव्य साधना का संक्षिप्त विवेचल किया गया है । इसके बाद उनकी 
गाथा में से चुने हुये पचास असंग कठिन शब्दार्थ तथा हिन्दी भावार्थ 
सहित दे दिये गये हैं । अंत में तुकाराम की हिन्दी रचनाओं के कुछ 
नमूने तथा महाराष्ट्र में घर-घर प्रचलित कुछ सूक्तियां भी अथे सहित 
शामिल करदी गई हैं । 

इस पुस्तिका में चुने हुये असंग तथा पंक्तियां श्री माधव ऋष्ण 
देखसुख तथा श्री शंकर वामन दाए्डेकर द्वार संपादित ठुकाराम महारजांची 
गाथा के १६२४ के संस्करण से ली गई हैं। जीवनी लिखने में पांच 
संत कबी--शं. गो. तुछपुछे, तुकाराम वचनाग्ृत--रा, द्‌. रानडे, संतांचा 
प्रसाद--विनोता और हिन्दी को मराठी संतों की देन--विनय मोहन शमो 
से विशेष सहायता सिली । 


यहां मराठी भापा की ध्वनि संबंधी कुछ विशेषताओं का उल्लेख 
, करना भी आवश्यक है.। मराठी में च, ज, और मर का विशेष उच्चारण 
' चु, ज, ओर रू की भांति हे। एक विशेष अक्षर छ ले से और हे । इस 
: का उच्चारण गुजराती, राजस्थानी ओर दक्षिणी भाषाओं की भांति होता है । 
सुझे इस पुस्तिका की तैयारी और प्रकाशन से असन्‍्नता है; यश्चपि 
इस वात का खेद है कि विविध कार्यों में फंसे रहने के कारण जितना समय 
ओर सहयोग इसमें में देना चाहता था उतना नहीं दे पाया। 
हमारे देश के विभिन्न भापा-भाषी भाई-बहिनों के पारस्परिक 
स्तेह-संवर्धन के कार्यक्रम में यह छोटा सा कदम आगे आनेवाले अधिक 
समथ ओर बड़े कदमों का सूचक होगा ऐसी सेरी आशा है. और 
इसमें विद्यालय का भी अल्प सा योग रहा इसका सुफे संतोप है. । इस 
सारे काम का श्रेय श्रद्धे च दादा की प्रेरणा और बृदा बहन के उत्साह 
आर परिश्रम को ही है । 
खादी ग्रामोद्योग विद्यालय ) 
शिवदासपुरा (जयपुर ) 
प्रक्षय तृतीया 
रढ-४-पू८ 


जवाहिरलाल जन 


५ शक न++ 


अस्तावना 


एक सत्‌ विग्मा बहुधा वदन्ति-अविभक्त' विभक्ते पु--यह भारत की 
आध्यात्मिक एकता तथा समनन्‍्वययुक्त संस्क्ृति की विशेषता है। यही 
भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत की संपन्‍नता का 
शाश्वत स्रोत है। अत्येक भारतवासी के स्वभाव तथा सच्त्व में यह वात 
दृढ़. होगी तो स्वतन्त्र भारत अमर होगा। इतना ही नहीं, वल्कि विश्व 
में शान्ति ओर झुख की प्रस्थापना के काम में भी वह इस विरासत को 
वेश्व की सेवा के लिये समर्पित कर सकेगा। वास्तव में किसी सी 
समाज की घारणा और एकता उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता 
पर ही आधारित होती है, क्योंकि स्नेह, सहिष्णुता और अनाक्रमण- 
शीलता--ये इस एकता के गुण होते हैं। इसके विपरीत आधुनिक 
राजनेतिक एकता जनता में अस्नेह, असहिष्णुता और आक्रमरणंशीलता 
इन अबशुणों के आविष्कार तथा पोपण का ही साधन बन गयी है । 
यदि स्वेतन्त्र भारंव की धारणा ओर संघदना को अभंग एकता की 
नींच पर खड़ी करना अभ्ीष्ट हे तो भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक सापा 
साहित्य तथा संस्कृति के सोंदेय का भारतशसियों को परिचय होना 
लितांत आवश्यक है। इस दिशा में छोदे से कदम के तौर पर आजादी 
के थोड़े ही समय वाद अद्वास के मेरे एक स्नेही श्री सत्यतारायण मोटूर 
ओर मेंने राष्ट्रपति डा० रजेन्द्रमसांद तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं की 
' अनुमति और सहयोग से “अखिल भारतीय हिंदी परिषद्‌” और “भारतीय 
संस्कृति संगम” इन दो संस्थाओं की स्थापना की । ््ि 
: १६४२ के सेवापुरी सर्वोद्य सम्मेलन में सर्वे सेवा संघ ने 
श्री बिनोबाजी के लेठूत्व में भूदात आंदोलन को सारत व्यापी बत्ताने का 
दो वर्ष में पचीस लाख ' एकड़ जमीन भ्रूदान में प्राप्त करने का 
संकल्प किया। इस संकल्प की पूर्ति के लिये बहुत से आंतों की मैंने 
पैदल यात्रा की ।- इस पदयात्रा में सारत की सांस्कृतिक एकता की और 
उसके संगम की आवश्यकता सुझ्े अधिक तीत्रता से महसूस हुई । 
भरदान आंदोलन के कार्यकर्ताओं में आध्यात्मिक वंधमाव अधिक 
बढ़े, इसके लिये विभिन्न प्रांतों के कार्यकर्ताओं के दीघे-कालीन शिविरों 


का आयोजन करके उनमें स्त्रय॑ जाकर रहूँ, पँसा एक विचार एक महीते 

के उपवास के वाद के शुद्ध चिन्तन में सुफे सूका । सब सेवा संघ के 

कारियों ने इस विचार का स्वागत किया। श्री सिद्धराजभाई ढढढा 

के स्नेह के परिणाम-स्वरूप जयपुर के पास शिवदासपुरा के खादा 

ग्रामोद्योग विद्यालय में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का तीन सप्ताह का 
पहला शिविर हुआ । 


राष्ट्र की या विश्व-की एकता की इमारत संतों की जीवनियों ओर 
आध्यातिसिक अनुभवों से आप्त देवी सम्पत्ति की नींत्र पर ही खड़ी रद्द 
सकती है,  क्योंकि- संतों के हृदय विश्व प्रेम. से तंथा सहिणूयुवा की 
भावना से भरे हुए-होते हैं । शिवेदासपुरा के शिविर सें रोज सा्यप्रोयना 
में तुलसीदास की रामायण-का पाठ ओर संत मीराबाई तथा संत सूरदास 
के भजनों का - कार्यक्रम -खांसतोर परं रखां था। शिविर शुरू होने के 
कुछ -दिन बाद वि्याल्य के आचाये: श्री जवाहिरलालजी जैन ने सुझाया 
किसेरे काम में सदंद-करने के लिये मेरे . सांथअआयी हुई श्री थृन्दा -' 
अध्यंकर रोज सुत्रहः की प्रार्थना में" मराठी संतशिरोसणि श्री तुकाराम 
का एक अअभंग मराठी में - बोले ओर साथ-साथ 'उसका हिन्दी - अनुवाद 
भी कहे-। .संस्कृति-संगस, ओर-बवह-भी संत-तीथ - पर, यह्‌-कल्पता सुमे 
पसन्द आयी . और चि० वृन्दा ने - भी इसका आनन्द ओर.- उत्साह से- 
स्वागत.किया-। . शिविर के आखिर तक रोज सुबह - चि० बून्दा तुकाराम 
का एकःअभंग मराठी. में: बोलती और उसका अशभ्यासपूर्चेक- किया हुआ 


हेन्दी अनुवाद पढ़कर सुन्नाती थी । - आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं विस्तार 
से भी समभा-देती थी ॥ 


उस संत-तीथे के: पवित्र -संगसः पर. शिंबिरार्थी ' मनोयोंगपूर्वक 
स्तान करते ओर सात्विक'सुख का अनुभव करते थे--यह मेरे लिये तथा 
शिविरके-सब भाई बहनों के लिये मी अपने जीवन-में एक संस्मरणीय 
असंग सिद्ध छुआ.। उसका-अनुरूप -स्मारक-यह: “संत तुकारास-- संक्तिप्त 


जीवनी तृथा-बाणी” है. मुझे/विश्वास है-कि हिंदी भाषी जनता इसका 
हृद्यपू्वक स्वागत करेगी.। 


“शकररोवेर्देव - 
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जीवनी 
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'आरभिकः 

.. संत तुकांराम का जन्म वम्बई राज्य में पूना के निकट इंद्रायशी 
नदी के तटपर स्थित देह गांव में हुआ था। यद्यपि तुकांराम के काल- . 
: निर्णय का. प्रश्न विवादास्पद है, फिर सी सामान्य धारणा के अनुसार 
उनका जन्मे शक १४२० (ई० सने १४६८) में हुआ था| अंपने जन्म से 
: उन्होंने मोरे कुल को पवित्र किया थां। उनका कुँटुम्बनाम आंबिले था। 
तुकोराम ने स्वयं एक बार' अपनी केथा सुनाई थी। भक्तों नें उन्र से यह 
जानने का आग्रह किया कि आपको वेरांग्य ' किस प्रकार उत्पन्त हुआ। , 
. यह कथा तुकाराम गाथा की इक्कीस ओबियों?* में वर्णित है.। ये ओवियां._ 
- इस प्रकार है :-- " मल 
' यांती: शूंद्र वैद्य केला वेबंसाय । आधी तो हो देव कुंछ पूज्य) १॥ 
.नये- बोलों परि पाछिलें वचन । केलियाचा प्रइन तुम्ही संतीं ॥7२॥३०-- 
'संबसारें ज़ालों अतिदुःखें दुःखी । मायवायें- सेखीं  क्रमिलियां ॥ ३॥- 
. दृष्काढ् आटिलें द्रव्य नेला माने । स्त्री.एऐँकी अन्त अन्न करिता मेली'॥ ४वा 
- लज़्जा वाटे जीवा-त्रासलों या.दुःखें. । वेवसाय - देखें - तुटी:येता.॥ ५॥ .. 
देवाचें, देऊंछ होतें जें भंगलें । चित्तासी आालें चलें: करावेंसे ॥ ६व: 





१ ओवीछन्द--यह मंहाराष्ट्र का श्रत्यन्तः प्राचीन 'लोक॑-छन्दं है.। झोवी 
का अर्थ होता है--गुम्फित-प्रथित । एक ओवी में तीन - चरण होते हैं। शब्द - 
योजना अनुप्रासग्रुक्त होती है और तीनों चरणों के अन्त में यंमक होता हैं।. 
यद्यपि उसमें चौथा चरण भी होता है पर उसकी स्थिति गाने की टेक के समान - 
होती है अतः मुख्यतः तीन, पाद की पदावली एक भावविश्ञेष को गुम्फित कर 

ग्रंथ/ कहलाती है । श्रोवियां विविध छल्दों में महाराष्ट्रीय स्त्रियों द्वारा प्रात 


( २ ) 


आरंभी कीर्तन करी एकदशी । नव्हतें श्रम्यासीं चित श्राधी ॥७॥ 
कांहीं पाठ केलीं संतांचीं उत्तरें | विश्वास आदर करोनियां ॥ ८ ॥। 
गातीं पुढ़ें त्याचें धरावें-भ्रुपद । भावें चित्त शुद्ध करोनियां ॥ ६ ॥ 
संतांचें सेबिलें तीर्थ -पायवाणी । लाज़ नाहीं - मनीं येऊं दिली ॥१०॥ 
ठाकला तो कांहीं केला पर उपकार । केले हैं शरीर कप्टवूनी ॥११॥ 
बचने मानिलीं नाहीं सुहृदांचीं ।. समूछ . प्रपंची वीट आला ॥१३॥ 
सत्य असत्य सी मन केले गवाही । मानियेले नाहीं बहुमतां ॥१३॥ 
मानियेला स्वप्नीं गुरुचा उपदेश । धरिला विश्वास दृढ़ नामी ॥१४॥ 
यावरी या जाली कवित्वाची स्फूर्ति। पाय धरिलें चित्तीं विढोबा्चें ॥१५॥ 
निषेधाचा कांहीं पडिला श्राघात । तेरों.. मध्यें चित्त दुखबलें ॥१६॥ 
-बुडविल्या वह्ला वैसलों धरणों । केले. भारायणें. समाधान ॥१ण। 
_विस्तारी सांगतां बहुत प्रकार | होईल उज्चीर आ ञातां पुरे ॥१5८॥ 
श्रातां भ्राहे तैसा दिसतो विचार । पुढील प्रकार देव जाणों ॥१९॥ 
'भक़्तां नारायरां नुपेक्षीं सवंथा | कृपावंत ऐसा _कछों झालें ॥२०॥। 
तुका म्हरो माझे सर्व भाण्डवल । बोलविले बोल पाण्डुरंगें ॥२१॥ 
मेरी जाति शुद्र है । मैंने वेश्य का व्यवसाय किया। शुरू से ही मेरे 
कुल में पाण्डुरंग भगवान की पूजा होती थी ॥१॥ 
यह कुछ बताने जेसी बात नहीं थी। लेकित आप संतो ने प्रश्ल 
किया इसलिये उसका उत्तर दिया ॥२॥ ह 
हक गृहस्थी के ज़ंजाल़ से, मैं. बहुत दुखी, होगया | आखिर मा बाप 
मर ग्रय्ेकशि।  .. - ८: ह ह कि 
अकाल पढ़ने के कारण पैसा नहीं रहा। ओर सम्मान भी नहीं 
हा । (पहली) पत्ली दाने दाने को मोहताज होकर मर गयी ॥श॥ 
इससे जी बहुत दुखी हुआ। और लज्जा मालूम हुई । व्यवसाय में 
मी 
चवकी ,चलाते समय, बच्चों की आंखों में चक्की चलाते समय, बच्चों की आंखों में नींद बुलाते समय खेतों में धान्य, 
काटते समय, खलिहानों में उसे गाहते-उडाते समय गायी जाती हैं। 'अभि- 
लपितार्थ-चितामणि' श्र 'संगीतरत्नाकर' में इस छन्द की चर्चा है। यद्यपि 
इसमें तीन पंक्तियां प्रमुख होती हैं तथापि यह बहुत लचीला छा्द है | अभंग 


ओर ओोवी में समानता इस दृष्टि से है कि दोनों के तीसरे और दूसरे चरण 
में यमक अलंकार की चमत्क्ृति होती है । 


( | ) 

भंगवान का मंदिर जो टूट फूट गया था उसे ठीक कराये, ऐसी 
: इच्छा हुई ॥8॥ 
” सेब प्रथम एकादशी को कीतेन किंया | लेकिन उसे संमर्य अभ्यास 
_ नहीं था ॥ज। 
... इसलिये कुछ संतों के वाक्य विश्वास ओर आंदरपूर्चंक केण्ठस्थ 
. किये ॥०॥ 
गानेवालों के पीछे शुद्ध चित्त से में भक्तिसाव पूर्वक भ्र पद का 
: उच्चारण करता गया | ॥६॥ 
 संतचरणास्रत का सेवन किया। उसके लिये मनमें कोई लज्जा 
आने नहीं दी ॥१०॥ ह 

यथाशक्तकि दूसरों का उपकार किया। इसमें शंरीर-कष्ट की परवाह 
. नहीं की ॥११॥ | 
7 स्वजनों का कहना नहीं साना। ग्रहंस्थी से जी बुरी तरह ऊब 
: गया॥१२॥ 
5: सत्य-असत्य के लिये मन को ही साक्षी वनाया | और रूढिगरस्त 
' बहुमत को नहीं माना ॥१३॥ 
न स्रप्त में गुरु के किये हुए उपदेश को स्वीकार किया। हरिनाम में 
: हढ़ विश्वांस रखा ॥१७॥ । 
:.... इसके बाद काव्य-रचना की प्रेरणा हुई। मैंने विठोवा के चरण . . 
5 अपने हृदय सें धारण किये । कक ह 
इस बीच भेरी कविता का विरोध हुआ । इस आधात से मेरा मन 
 व्यथित हुआ॥१६।॥ 

पुस्तकें पानी में डुबोदी गयीं । में धरना देकर बेठ गयां। सॉरायरों. - 

/ ने मेरा समाधान किया.॥१७॥ आप ि 
- ““ अधिक विस्तार से कहने में बरिषये बहुत बढ जायगा.] समय बंहते.. 
“लगेगा । इसलिये इतना कांफी है ॥१८॥ । 
... आज की जो हालत है वह तो प्रगंट ही है। इसंसें आगे क्या 
: होगा सो भगवान जाने ॥ १६ 
-.... भगवान अपने भकक्‍त-की विलकुंल-भी-उपेज्षा.- नहीं करता ।-बह 
: कपालु है--ऐसा मैं समक गया हू" ॥२०॥ 


( ४ ) 


मेरी सारी. प॑ंजी एक पाण्डरंग ही हे। उसी ते मुझसे शब्द 
कहलवाये हें. ॥२९॥ 


यह.बर्ण न - स्त्रमुख से हुआ--यह भी . उत्तके मनकी संहन नहीं. 
हुआ | अतः वे अत्यंत सम्रमाव से कहते हँ-- 
श्रैका वचन है संत. मी तो आगद्ठा पतित 
काय काजें प्रीत । करीतसां आदरें ॥ १ ॥ 
मार्के चित्त मज ग्वाही। सत्य तरलों भी नाहीं। . 
ग्रेकाचिये वाहीं। एक देखी मानिती ॥ २ ॥ 
वह पीड़िलों संसारें । मोड़ीं पिसें पिटीं छोरें । 
मे पड़तां परें। या विचारें राहिलों ॥ ३ ॥ 
सहज सरलें होतें कांहीं । द्रव्य थोर्डे बहु तेंही । .. 
* स्यांग केला नाहीं । दिलें द्विजां याचकीं ॥ ४ । 
प्रिया पुत्र बंधु । यांचा तोडिला संवंधु । 
संहज जालों मंदु भाग्यहीन करंटा ॥ ५ ॥ 
तोंड न दाखवावें जना । शिरें सांदीं भरें राना । 
एकांत तो जाणा | तयासाठीं लागला ॥ ६॥ 
पोर्टे पिटलें काहारें। दया नाहीं या विचारें। 
बीलावितां बरें । सहज म्हणे या सांठीं ॥ ७॥ 
सहज वडिला होती सेवा । म्हणशोनि पूजितों या देवा । 
' तुका म्हरों भावा-। साठीं:झणीं ध्या कोणीः॥ ८ ॥४ 
है संतजन, झुनिये, में तो अत्यंत पतित हँ। ऐसी होते हये भी 
क्रिस कारण - से आप मेरे प्रति. आदर और म्रेम रखते हैं: ? ( यह मेरी 
समझ में नहीं आता )॥ १॥ इसके लिये सेरा ही चित्त मेरा साक्ी. 
है;दर असल में-तर. गयो:होऊं, “ऐसा. कुछ नहीं है । एक को: देख कर 
दूसरा इस तरह लोग मुझे मानने लगे हैं ॥.२,॥ ग्रहस्थी में बहुत पीडिते 
हुआ |-( खेती, के. काम. में ) बैलों . को :पीटा, उनकी पूछ मरोडी, फिर. 
भी गृहस्थी का काम नहीं चंला । यह देखकर प्रयत्न छोड़ दिया ॥ ३-॥ 
जो कुछ थोड़ा द्रव्य था, वह खचे हुआ | ब्राह्मणों अथवा याचकों को 
देकर त्याग किया हो ऐसी बाते नहीं ॥ ४ ॥ पत्नी, पुंत्र व वंधुं-बांधवों से 
संबंध तोड दिया। इस कारण ( सांसारिक दृष्टि से ) मृंखे व अभागा - 
कु ध्प्ड ७298 09४७6 ऋशञ--- 
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बन-गया ॥ ४ ॥ लोगों को मुह दिखाने में शर्म आने लगी । और जंगल 
के किसी कोने में घुस कर बेठ गया। इसी कारण एकांत. मिला ऐसा 
समझो ॥ ६ ॥ भूख से पीडित हुआ | इस कारण कारुण्यभाव लुप्त हो 
गया । इच्छा हुई कोई बुला ले तो अच्छा ॥ ७ ॥ इस पांण्डुरंग की पूजा 
बाप दादा सेचलती आई ही थी-। इसलिये. में भी कर रहा हैँ । यह 
' बहुत.-भक्तिभाव. से करता हूँ ऐसा कोई नहीं समझे ॥ ८ ॥। 


3 आर कक । 


साहकारी उनके घराने में पीढ़ियों से: चली आयी थी । तुकाराम के 
आठवें पूवेज श्री विश्वंभर बाचा के समय से उंनके कुद्ध व में वि्वल-मक्ति 
“ओर पंढरपुर की यात्रा ( वारी ) का नियम चालू था। तुकाराम के शब्दों 
में बिंठुल की भक्ति “बडिलांची मीरास”--पिता की विरासते थी । 
तुंकाराम के पिता बोल्होवा और माता कनकाई दोनों बड़े ही साल्विक 
वृत्ति के थें। माता पिता की सात्विकंता तुकाराम- सें प्रकट होती है ।+ 
शुद्ध वीजापोदी फढछें रसाछू गोमटीं-उत्तम वींज से उत्पन्न फल सी 
'रसीला होता है ।' कनकाई की संत नामदेव में विशेष भक्ति थी। ऐसा . 
माना जाता है कि वंहीं मंक्ति-प्रेम बाद में तुकाराम के हृदय में प्रतिष्ठित 
 हुआ। तुकाराम की अमंग वाणी पर संत नामदेव का गहरा असाव . 
| तुकारास के बड़े भाई सावजी और छोटे भाई कान्होवा थे । 


तुकाराम के आयु के आरंभिक तेरह बे माता पिता की प्रेमपूरण 
छत्रछायां में अत्यंत सुंख से व्यतीत हुये | वाज्नक तुकाराम अच्छे खिलाड़ी 
: रहे होंगे।. उन्हें टिपरी, गेंद, हमामा, हुँवरी आदि ग्राचीन महाराष्ट्रीयं 
“खेलों से संभवत: अच्छा परिचय था. क्योंकि इन संब खेलों के आधार 
' पैर ईश्वर का वर्णन उन्होंने किया है ।४ इन वर्णनों में उनके खिलाड़ीपन . 
की.अच्छी कलक दिखाई देती है। . .... . ग 
तुकाराम. के अभंगों से प्रतीत होता हे कि उन्हें. काफी -समय- तक : 
माठस्नेह मिला था। माय बाप हीं अवधीदेताचीं स्त्ररूपें होतः--माता 
: पिता भगवान के स्वरूप हैं ।. इस प्रकार के उद॒गारों से उनकी मातृभक्ति 
_ भी प्रकट होती है। | 
तुकाराम-का: पहला विवाह रखुमाई से हुआ.। सत्रह: वर्ष-की आयु ' 
“ में उनके .मातापिता का देहांत हो गया।. इसके बाद :उनके बड़े भाई 
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सावजी तीथे यात्रा के लिये चले गये । इक्कीसवें वर्ष से उन पर विशेष 
विपत्तियां आने लगीं। उनका साहूकारी काम बिगड़ गया ओर दिवाला 
निकल गया। उन्हीं दिनों अकाल पड़ा ओर उनकी पत्नी तथा पत्र संत्‌ 
दाने-दाने को मोहताज होकर मर गये । 
तुकाराम की दूसरी पत्नी आबली था जिजाई करकेशा स्त्री थी। 
उनके द्वारा तुकाराम की सुख मिलना तो दूर रहा, समाज में दुदंशा ही 
भोगनी पड़ी। एक ओर आर्थिक साधनों का अभात्र, दूसरी ओर गृह 
कलह । इस तरह दोनों ओर से निराश होकर तुकाराम के भन में 
विरक्ति आगई और ग्रहस्थी से ऊब कर वे उससे बाहर निकलने का 
मार्ग खोजने लगे । ह 
वे देह के पास स्थित भासनाथ, मण्डारा या गोरोड इन में से 
किसी एक पहाड़ पर जाकर एकांतबास करने लगे। उन्होंने अपनी 
चित्तवृत्ति को देवापित करने का प्रयत्न किया। कज्ञानिश्वरी! ओर 
एकनाथी भागवत! का चिंतन तथा मनन आरंभ किया। देहू के विठ्वल 
मंदिर का जी्णॉद्धार कर वहां भगवान्‌ का कीतेन भी वे करने लगे | 
संतों की वाणी का अध्ययन भी उन्होंने इस समय किया | 
मुरुपदेश 
इसी समय तुकाराम को शुरूपदेश प्राप्त इुआ। राघव चेतन्य, 
केशव चेतन्य की परंपरा के बावाजी तामक एक सत्पुरुष ने उन्हें माघ 
शुक्ला दशमी गुरुवार शक १५४१ की रात्रि को सपने सें 'रामक्रष्ण हरि! 
नाम का उपदेश किया । 
“राघवचेतन्य केशव चैतन्य । सांगित्तली खूण माब्ठिकेची । 
वाबाजी आपुलें सांगितलें नाम । मंत्र दिला यमकृष्ण हरि । 
माघ शुद्ध दशसी पाहोनि गुरुवार । केला अंगरिकार तुका म्हरे ।' -- 
... इस संबंध में बहुत मतभेद हैं। कुछ लोगों का विचार है कि 
केशव चेतन्य ही वाबाजी हैं। लेकिन यह सत बहुत विश्वसनीय नहीं 
है। बहुत से लोगों के मत में केशवचैतन्य और वबाबाजी दो विभिन्न 
व्यक्ति हैं। तुकाराम की शिष्या संत बहिणावाई के आधार पर शुरुपर॑परा 
इस प्रकार है :-- 
(१) ज्ञानेश्वर, (२) सच्चिदानंद बांवा, (३) विश्वंसर, ( ्् 
चलन, (9 केशव चैतन्य, (३) बावाजी, (० दुचनपम हेड 
ज्ज४८घ९ एप पर 
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तुंकाराम ते अपने-गुरु बाचोजी का दो तीन स्थानों पर उल्लेख . 
,किया है। एक:जगह 'बाबाजी सदगुरु$ कहा है | दूसरी जगह वे क 
. हैं कि गुरु के स्थल दर्शन नहीं हुये तो कोई हज नहीं। उनकी ऋपी से 
- मिला हुआ सृक्तम दर्शन-स्थूल दर्शेतत के समान ही महत्वपूर्ण है । 


का नामदव का दशन | 

... इसी समय तुकाराम को स्वप्त में नामदेव का दर्शन हुआ |-लामदेश्न 
ने उन्हें अपने शंतकोदि अभंगों की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का आदेश दिया | 
'तुकाराम का कहना है कि नामदेव के साथ ही उन्हें भगवान:-(विट्वल) 

. के देशर्न:भी हँये.। यह किक 

४... “नामवेंत्रें केलें. स्वप्तामाजी जागें। से पाण्डुरंगें येश्ूनियां ॥- सांगितलें. 

काम करावें. कवित्व' ।-८ नामदेव ने स्व्रप्त में श्राकर मुझे जगाया। खुद 

-पाण्डुरंग भी आये | उन्होंने आदेश दिया.कि काव्य रचना करो |... - । 


काव्यरचना की स्फृति 


तुकारार्म को. : कांव्यर॒चना की .स्फूर्ति हुई.। कीतेन- के रंगं-में डूबे 
: रहने के. कारण काञ्य-गंगा अखण्डरूप, से बहने, लगी। छंनकाः यह 
: असन्न कबित्व रामेश्चर -सट्ट नामक दृशम्रंथी ब्राह्मण विद्वान सेन देखा 
गया । उनके समाधातन्त के, लिये. तुकारास की, कविताओं का. संग्रह _ 
.. इन्द्रांयंणी नंदीं में फेंक दियां गया | दुखी होकर तुकाराम ने तेरंह-दित 
. का. निजेले उपवास किया पतिरा दिवस भाले निश्चक्रररिता;--निजल .- ' 
: उपवास करते तेरह दिन होगये। कहा जाता है कि तुकाराम की भगवान 
“का दशन हुआ और उनकी कवितांओं की पुस्तकें पांनी से निकल आयीं। - 
- उसी समय से उन्तके विरोधियों का विरोध भी समाप्त. हो गया। 
: तुकाराम का जीवन--“अबध्या आनंदाचे'-संपूर्ण सुख का” हो गया । 
.: “ तुकांराम के हृदय में. आनन्द की ऊर्मियों का संचार हुंआ। जो... 
. संसार पहले उनेके लिये दुख ओर घृणा का केन्द्र था वह नारायण-स्वरूप . . 
 “होगयां। डनके मुख पर इस ईश्वर-साज्ञात्कांर का तेज प्रकट हुआ; 
7 में धन्य हो गया'-धन्य क्रालों-ऐसा वे कहने लगे). उनका शेष जीवन 
5 केवल उपकार के लिये---'उपकारा पुरतां-+ रहा हैं ऐसा उन्होंने माना।: 
. तुकाराम ने शेष जीवन में 'मेघबृष्टि' -- से उपदेश दिया, और स्व॑य॑. - 


भवन ज+++ जल 


- कर. शेध६. - ऋार्थेहि० १२. का 0 व. 7 -र२६२५॥.. 





ैनशशननलन+-न+ अन»रमन 





( 5 ) 


आत्मसाज्ञात्कार का सुख अनुभव करके दूसरों की भी उसकी ञजु 
भूति कराई। इस प्रकार उनके लगसग सत्रह वर्ष परमाथ-उस म 
व्यतीत हुए | 


अयाणु 


तुकाराम को अन्तकाल के चिन्ह दिखाई देने लगे। बैसे तो पहले 
ही उन्होंने अपनी सत्यु अपनी आंखों से देखने का अलुभव किया था* 
देहासक्ति उनके मन से कभ्नी की समाप्त हो चुकी थी |-+ े 

उनका देहावसान फाल्गुन बदी द्वितीया शक १४७१ (ई० सन्‌ १६४६) 
को हुआ। “डस पार भगवान्‌ आये हैं, साथ से पंखें की आवाज 
करनेवाला उनका वाहन गरुड़ भी है ओर भगवान बेकुण्ठ में बुला 
रहे हैं?-- 

पैल आाले हरि । गरुड़ येतों फढत्कारं । ॥ 

वेकुण्ठा श्रीरंग बोलावितों । $ 

परंपरा इस प्रकार है. कि तुकाराम सदेह वेकुण्ठ गये। शरीर के 
साथ ही तुकाराम गुप्त हो गये । 

'कूडी सहित भाला गुप्त तुका- + ऐसा तुकाराम का एक वचन भी है। 

इसके अतिरिक्त श्री संताजी जगनाडे का एक लेख भी इस आशय 
का हे । तुकोबा गोसावी वेकुण्ठास गेले--स्वदेहानिसी गेले' अथातू तुकीवा 
गौसावी बेकुर्ठ गये, स्वदेह के साथ गये 


जिसको गोबिंद की घुन् लग जाती है. उसकी काया भी गोविंद- 
स्वरूप होती है--- 

गोविंद गोविद--मना लागलिया छुद ॥१॥ 

मंग गोबिंद ते काया। भेद नाहीं देवा तया ॥२॥+ 


तुकाराम की इस उक्ति के अनुसार अथवा “सदेह सच्चिदानंद कां 
नोहावेते” अर्थात्‌ 'सदेह सब्चिदानंद क्‍यों नहीं देखें'--(ज्ञानेश्यरी 
१८८१६४४) ज्ञानदेव के इस वचन के अजुसार तुकाराम सदेह बैकुण्ठ 
रये--यह कहने की परंपरा चलन पड़ी होगी श्रो० रा० द्‌० रानडे का यह 
मत विशेष मननीय है । 
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तुकाराम के कुछ जीवन-प्रसंग 
सामान्यतः तुकाराम की रचना ईश्वर-भक्ति ओर आत्म-निवेदन 
आदि विषयों से ही संबंधित है | फिर भी कुछ रचनायें ऐसी हैं जिनमें 
संभवत: उनके जीवन में आये हुए विविध प्रसंगों क। वर्णन है। उन 
रचनाओं से तुकाराम के जीवन ओर स्वभाव पर भी कुछ प्रकाश पड़ता 
है। कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं :-- 
१, तुकाराम एक वार ज्ञानदेव के दशेन के लिये आलंदी जा रहे 
थ। रास्ते में पेड़ के नीचे उन्होंने पक्षियों को दाना चुगते देखा। 
तुकाराम को देखते ही पक्ती उड़ गये । इससे तुकाराम का सन व्यथित 
हुआ | उस वक्त उन के मुख से यह अभंग निकला-- 
श्रव्धी भ्रूततें साम्या श्रालीं। देखिली म्यां के होती ॥१॥ 
विश्वाप्त तो खरा मग । पाण्डरंग करपेचा ॥ २॥। 
माझी कोणी न धरू शंका । तेसे हो कां निद्व॑न्द्द ॥३॥ 
तुका महरो जें जें भेंट । तें तें वाटें मी ऐसे ॥४॥* 
भूत मात्र एक रूप है, ऐसा में कब देख सकू' ? ।॥॥ 
जब ऐसा होगा तभी मुझ पर पाण्डुरंग ने कृपा की है, ऐसा 
विश्वास मुझे आयेगा ॥२९॥ 
मेरी ऐसी दंद्वरहित स्थिति होनी चाहिये। भेरे प्रति किसी 
को थोड़ा भी शक्नन हो, अथांतू मुझ से किसी को जरा भी भय न 
लगे ॥३॥ 
तुकाराम कहते हँ--जिस-जिस से मेरी सेंट हो, वह मुझे मेरा ही 
स्वरूप लगे ॥ ४ ॥ 
वाद में तुकाराम श्वासोच्छास रोक कर उसी जगह शांत तथा 
स्थिर हो गये । ओर सब्रान्तर्यामी ईश्वर कास्मरण करके स्तंभ की भांति 
निश्चल खड़े रहे | जब तक पत्नी मेरे प्रति निर्भेय नहीं बनेंगे, तव तक 
में यहां से नहीं हृद् गा-ऐेसा उनका निश्चय था। आखिर डेढ़-दो घंटे 
के बाद सारे पक्षी उनका ग्रेममय विश्व-आत्मभाव देख कर उनके कंधों पर 
आकर निर्भयता से खेलने लगे । यह देख कर तुकाराम की भजन में 
घुन लग गई और वे भी कूसने लगे ॥ 


के हक 





( है० ) 


२. विषयसुख की इच्छा से एक तरुण स्त्री उतके पास आई, तो 
उन्होंने कहा--'पराविया नारी रखुमाई समान हें गेलें नेमून ठाई चेंची । + 
परनारी रखुमाई ( विठोव्रा की पत्नी रुक्मिणी ) समान मानना यह 
नियम शुरू से ही बन चुका है. । 

३, एक बार तुकाराम देहू गांव में कीतेन कर रहे थे। तब एक 
स्त्री ने मरा हुआ बच्चा उनके सामने लाकर डाल दिया। उस समय 
उनके मुख से आवेशयुक्त वाणी इस प्रकार निकली :-- 

_अशक्य तें तुम्हां नाहीं नारायण । निर्जीवा चेतना आणावया ।& 

हे नारायण ! निर्जीव में चेतन्य लाना तुम्हारे लिये असंभव नहीं । 

४. जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है. तुकाराम के काव्य-संग्रह्‌ 
इ द्रायणी नदी में रामेश्बर भट्ट के विरोध के कारण डुबो दिये गये भर, 
इससे तुकाराम के हृदय को बड़ा आघात पहुँचा । उन्हें लगा कि उन्तकी 
आज तक की भक्ति व्यर्थ सावित हुई । तेरह दिन का निर्जेल उपचास 
उन्होंने किया। आखिर ईश्वर ने--डद॒की राखिले कागद चुकविला 
जनवाद ।- अर्थात पानी में पुस्तकों की रक्षा करके जनापवाद से बचाया | 

तुकाराम को ऐसा लगा कि इस प्रकार संकट में डाल कर. उन्होंने 
ईश्वर के प्रति भी थोर अन्यायः-घोर अन्याय कर डाला। अपना ऐसा 
करना उन्हें अपराध लगा। इस भावना को तुकाराम ने इस प्रकार व्यक्त 
किया हे सर | 

नव्हती आली सीसा सुरी । अथवा घाव पाठीवरी | 

तों म्यां केला हरी । एवढा तुम्हां आकांत ॥ १ ॥ 

वांटिलासी दोन्‍्हीं ठायीं। मज पाजञीं आरिय डोहीं ॥ 

नागों दिला नाहीं | येथें तेथे आघात ॥॥ २ ॥ 

जीव चैत्ती मायवापें | थोड़्या अन्यायाच्या कोपे । 

है तो नव्हूँ सोरें । साहों त्वांचि जाणितलें ॥ ३ ॥ 

नुका म्हरो कृयावँता । छुज ऐसा नहीं दाता । 

काय वार झातां। वाणी माझी खु ठली ॥ ४ ॥ ४ 

मरे सिर पर न तो किसी ने 


३ शक छुरा सारा था और तन पीठ पर क्रिस 
ने घाब किया था, जो मैंत आपको 30333 


इतना पुकारा ॥ १ ॥ 


अत +-+++> >>... 
नी अिनन णडजलऋिण७?ओी-+ 
कस 


्य जी 
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| हर 


( ११ ) 


आप पुस्तकों की रक्षा के लिये पानी में ओर मेरी रक्षा के लिये 
मेरे पास खड़े रहे ओर इस प्रकार आपने अपने आपको दो जगह 
बांटकर दोनां को आवात पहुँचने नहीं दिया ॥ २॥ 

बालक से थोड़ा सा भी अपराध हो जाने पर माँ-बाप उसकी जान 
ही निकाल डालते हैँ | लेकिन मेरा अपराध अक्षम्य होने पर भी आपने 
उसे सह लिया। यह आप ही सह सकते हँ--इतना मेंने जान 
लिया ॥ ३॥ 

तुकाराम कहते हँ--हे ऋृपालु भगवन ! आप जेसा दाता नहीं है । 
में क्या वर्णन करू ? मेरी वाचा कुठित हो गयी है. ॥ ४ ॥ 

आखिर वे कहते हँ--'चुकी काली एक वेढा । मज पासूनि चाण्डाल्छ?» 
मुझ चाण्डाल से एक वार अपराध हुआ हे. 


क्षमा करी वो मामे आयी। आतां पुढं कांहीं। तुज घालू सांकडें? ॥+ 


हे देव, मेरी मां, अब इस वक्त मुझे क्षमा करना। इसके आगे 
में आपको कभी संकट में नहीं डालूगा | 


४, एक बार तुकाराम पण्ढरपुर की यात्रा में नहीं जा सके | उस 
समय उन्होंने वहां जाने वाले वारकरी लोगों के हाथ भगवान पाण््डुरंग 
के नाम एक पत्र लिख भेजा। बह पत्र अत्यंत प्रसिद्ध हे और उसका 
माधुयं अवशणुत्तीय हे । 

कांहीं मार्मे कछों श्ाले गुणदोष । म्हरणाउनि उदास धरिलें ऐसे । 

नांहीं तरी येथें न घड़ें अनुचित । नाहीं ऐसी रीत तया घरी+ ॥ 

नव्हे घीर कांही पाठव निरोप । श्राला तरी कोप येऊं सुर्खे । 


टू ७ ० विवि. 


कोपोनियां तरी देईल उत्तर । ज॑सें तेसें पर फिराबूनी ॥ ६68 


हे सेरे साई-बाप | सेरे कुछ गुणशदोप आपकी समझ सें आ गये 

हैँ ! इसलिये क्या आपने मुझे भुला दिया ! अन्यथा आंप मुझे भुला 

हें, ऐसा अनुचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके घर की ऐसी परंपरा 

| है । हे भगवान, अब में धेये धारण नहीं कर सकता । इसलिये में 

बारकरी लोगों के हाथ संदेश भेज रहा हँ। मेरी यह ढिठाई और 

अधीरता देख कर अगर आपको क्रोध आ जाय तो आ जाय, क्रोधित 
होकर ही सही, आप सुझे जवात्र तो देंगे ९ 


< पट नभहर कशइई. क्रशपश 


( १९ ) 

आखिर वे अधीरता से कहते हँ-- 

'परीक्तोनी उत्तर | जाब देईजे सत्वर * 

मेरी सारी बातें सुनकर आप जल्दी जबाव दीजिये। 

६, तुकाराम के भक्तिभाव को देख कर शिवाजी महाराज के सन से 
उलके प्रति बहुत आदर हो गया था। एक वार उन्होंने ठुकाराम के घर 
पालकी भेजकर उनके स्वागत का आयोजन किया। परन्तु तुकारास का 
अपने स्वागत की यह तेयारी देख कर भारी दुःख हुआ । उन्होंने अपने 
सन में कहा-मेरी सक्ति का क्‍या यही फल है ? क्या इसी के लिये में 
भक्ति करता हूँ ? उनको ऐसा प्रतीत हुआ सानों भगवान सान-संमान का 
का यह फल उनके हाथ में रख कर उन्‍हें अपने से दर हटा रहा है। 
उन्होंने कहा: 

जाणोनि अंतर । टालढीसील करकर ॥ 

तुज लागली है खोड़ी । पाण्डुरंगा बहुकुड़ी ॥४ 


हे पाण्डुरंग मेरे हृदय की सावना जानते हुए सी य र्‌ 
करने के लिये कया आपने ऐसा किया ? ऐसा लालच दिखाया 
आपका यह एव बहुत खोटा है | 

शिवाजी की भेजी हुई बह सारी संपत्ति देख कर तुकाराम ने 
कहा :-* 

मुगी आरि राव । आम्हा सारखाची जीव ॥ १ ॥ 

गेला मोह आरि थआरागा । कछ्ठिकाछाचा हा फांसा ॥ २ ॥ 

सोनें आरि माती । आम्हां समान हैं चित्तीं ॥ ३ ॥ 

तुका म्हणो आालें । घरां बेकुण्ठ सावले ॥+ 

हमारे लिये चोंटी से लेकर राजा तक सारे जीब समान 
माह, आशा और कालपाश सब नए हो चुके हैं। सोना और मिट्टी हम 


एक ह। सानते हैँ । हमार घर में तो प्रत्यक्ष सगवान आकर निवास 
करते हैँ । अब हमको क्‍या कमी है ? 


हसार 


'पराईकी'-सेवकत्य के दस असंग संभवत सहाराज शिवाजी को ही 
संबाधत करके लिखे गये हैं। इनमें लिवृत्त और ग्रवृत्त दोनों प्रकार के 
दागी का एक साथ उपदेश किया गया है। गाहैस्थ्य या प्रमार्थ-साधन 


$ ६३ ्( 2 हम जा मु प्ज् पिया का जाट 
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किन 


( १३ ) 


दोनों में पराक्रम की आवश्यकता है । यह उन्होंने आम्रहपूवेक वार वार 
कहा है। सेबकतल् चाहे देश का हो चाहे भगवान का, अत्यंत महान है । 
सेवकत्व का सुख सेबक को ही मालूम होता हे । जीवन की परवाह न 
करनेवाला सेवक-जिवाचा उदारः-अपने सेवकत्व द्वारा ही शोभा पाता 
है। ये अभंग इस बात को सिद्ध करते हैँ कि तुकाराम समाज के प्रति 
अपने कर्तेठ्य के सम्बन्ध में उदासीन नहीं थे ।+ 
स्य-संम्रदाय॑ 
तुकाराम का शिष्य-समुदाय बहुत बड़ा था | उसमें संताजी जगनाड़े 
गंगाराम बुआ मवात्ू, शिववा कासार, रामेश्वर भट्ट और संत कब्रयित्री 
वहिणावाई, संत निछोवा पिंपलठनेरकर आदि अधिकारी व्यक्तियों का 
समावेश हे | । 
कातउय-सग्रह 
तुकाराम की काव्यरचता का समय लगभग पचीस वर्ष का था। इस 
अवधि में उन्तके द्वारा लगभग पांच हजार अभंगों की रचना हुई होगी | 
तुकाराम के अमंगों के संग्रह गाथा? के नाम से ग्रासद्ध है। कुल सप्रह 
ग्यारह हैं, इनमें तीन विशेष महत्व के हैं। पहली गाथा ई० सन्‌ १८६६ 
में सरकारी भेरणा से प्रकाशित हुई थी । सर अलग्जेण्डर ग्रेणए्डठ ने इस 
प्रकाशन के लिये सरकार से चौबीस हजार रुपये की सहायता दिलाई 
थी । यह गाथा 'इन्द्रग्रकाश' के नाम से प्रसिद्ध हे। इसमें शंकर पाएड्रंग 
परिडत ने वड़े परिश्रम से ४६२१ अभंगा का संग्रह किया 
तुकाराम की दूसरी महत्वपूर्ण गाथा बारकरी संप्रदाय/* के आचाय॑ 
आज न 
ह र२े७३ से ३े८३ 
श्वारकरी संप्रदायः- वारी (यात्रा) करी (करनेवाला) >-यात्रा करने 
वाला | जो यात्रा करता है वह वारकरी कहलाता है। धामिक दृष्टि से उसे 
वारकरी “कहते हैं जो पण्ढरपुर स्थित विद्वल मूति का उपासक है और आपाढ 
तथा कातिक झ्ुुक्ला एकादशी को नियमितरूप से पण्ढरपुर की यात्रा कर मूर्ति 
के दर्शन करता है। यह वधर्म-बात्रा आपाढ-कार्तिक की थुक्लपक्षीय एकादशी के 
अतिरिक्त अन्य महीनों की एकादशी को भी की जा सकती है । 
इस पंथ में पण्ढरपुर की 'वारी' की जाती है इसलिये वह 'वारकरी' कह 
लाता है । इसमें पाण्डुरंग को प्रिय तुलसी की माला धारण की जाती है। इसमें 
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आधारित होने के कारण यह विशेष मान्य हुई है। भद्दाराष्ट्र सारस्वतः 
के लेखक श्री बि० ल० भावे ने ई० सन्‌ १६२० में तुकारामांची ब्रस्सन 
गाथा'-इस शीर्षक से उनके अंगों का तीसरा संग्रह प्रकाशित रा 
यह्‌ संग्रह एक अलग ही दृष्टिकोश से उल्लेखनीय है | तुकाराम के चादह 
पट्ट शिष्यों में से एक श्री संताजी जगनाड़े के हाथ की लिखी हुई अभगा 
की पुस्तक तलेगांव दाभाडे में उनके बंशजों के पास है। श्री वि को० 
राजवाडे ने उस संग्रह की वास्तविकता सिद्ध की है| संताजी तुकाराम के 
परम भक्त थे। अतः उनके हाथ से लिखे गये अंगों की विश्वसनीयता 
स्पष्ट है| इसमें शक नहीं कि इस गाथा की सापा अन्य गाथाओं की 
भाषा से बहुत अशुद्ध और आमीण लगती है। पर संताजी के हाथ से 
लिखी हुई होने के कारण यह उस समय को असली भाषा है और 
तत्कालीन लौकिक मराठी का असली नमूना है। 
पूना के 'तुकाराम चर्चा मण्डल” की ओर से प्रो पटवर्धत और 
० केछकरने डा० भण्डारकर के नेतृत्व में अर्थ की दृष्टि से कुछ 
अंगों की चर्चा! की हैः वह भी उल्लेखनीय है । जस्टिन ऐवर्ट ओर 
रेव० ऐडबर्डस, इन दो पादरियों ने तुकाराम के सम्बन्ध में कुछ 
मौलिक विवेचन किया है। नेल्सन फ्रेजर से तुकाराम के कुछ अशभ्ंगों 
का अंजे जी अनुबाद तीन भागों में प्रकाशित किया है। 
तुकारास के अभंगों की रचना का क्रम निश्चित करता कठिन हे 
अपने उपास्य देवत पर उन्होंने वालक्रीड़ा'+ के अमंग पहले रचे होंगे। 
उथ रचना ओवियों सें है। ये अभंग तीन से कक के उस कर २. पे लेकर दीस चरणों तक तीस चरणों तक 
भगवान को सर्वस्व श्रपित किया जाता है। इसलिये इसे भागवत संप्रदाय भी 
कहते हैं । 
चक्र श्रौर पद्म चिन्ह हैं। 
हैं। वारकरी संतों ने विप्णु 
५ सांप्रदायिक कालुष्य को धोने का 
भयत्त भी किया है। इस पंथ में श्री निवृत्तिनाथ, जानदेव, सोपानदेव, मुक्‍्ता- 
वाई, नामदेव, एकनाथ, >काराम, निलोवाराय श्रादि संत भर वेद, गीता, 
भागवत ज्ञानेश्वरी, श्रीनाथ, भागवत पुकाराम बुआंची गाथा, हरिपाठ तथा 
अन्य संतों के ग्रंथ मान्य हैं| 
नू- १ ण्८ 
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छोटे-बड़े स्वरूप के हैं। तुकाराम की मुख्य रचना *'अ्रभंगों' में है। इस 
प्रौढ काव्य सें तुकाराम का पारमसार्थिक चरित्र संपूर्णतया बिंबित हुआ है । 


ज्ञानदेव ओर एकनाथ का प्रभाव 
तुकाराम की काव्य रचना पर ज्ञानदेव और एकनाथ का काफी 
प्रभाव है। ज्ञानेश्वरी! और 'एकनाथी भागवत”, ये वारकरी संप्रदाय के 
धर्मग्रन्थ हैं और इन दोनों की छाया तुकाराम की वाणी पर है । 
 कांहीं पाठ केलीं संतांची उत्तरें /+ संतों के कुछ वचन कण्ठस्थ 
किये-यह तुकाराम का वचन प्रसिद्ध है। साधकदशा में उन्होंने उपयु क्त 
दोनों ग्रंथों का देह के निकटवर्ती पहाड़ों पर एकान्त बास में बार वार 
पारायण किया था । यह भी ऊपर लिखा जा चुका है । इन तीनों संत 
कवियों की रचना यद्यपि विचार और कल्पना की दृष्टि से एक सरीखी 
है, किंतु प्रत्येक का रचनासोंदय अपना अपना निराला ही है । 


तुकाराम की आध्यात्मिक साधना 
जेसा ऊपर लिख चुके हैं, तुकाराम की काव्य रचना अत्यन्त आत्म- 
परक और अंतमु ख है । उसमें उनके पारसार्थिक जीवन के विकास का 
दर्शन किया जा सकता है। सामान्य गृहस्थ से आत्मसाक्षात्कारी संत-- 
इस विकास का क्रम इन के काव्य में देखने को मिल जाता है, तथापि 
उनके आंत्मिक विकास का क्रम अभंग वाणी से निश्चित करना सरल 


कार्य नहीं हे । 

. तुकाराम के आध्यात्मिक चरित्र का सूच्मता से अवलोकन किया 
जाय, तो उसमें तीन अबस्थायें दिखाई देती हैं। पहली अवस्था साधक 
की है। उस अवस्था में तुकाराम अपने मन में कुछ निश्चय करके 
गृहस्थी की ओर से विमुख और परमार्थ की ओर संमुख हुए हैं. ऐसा 
लगता है। दूसरी अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रयत्न 


जन 


१ अभंग छंदः-यह सर्वथा महाराप्ट्रीय छंद है । इसकी लम्बाई की कोई 
सीमा नहीं है । इसलिये यह श्रभंग (अटूट) कहलाता है। दो से लेकर दीं सौ 
चोक' भी एक अ्रभंग में आ सकते हैं। श्रभंग की एक ओलि'-( पंक्तिसमृह ) 
चार चरण की होती है । चार चरणों का एक चौक होता है। इन चरणों में 
अक्षर, मात्रा और गण का एक भी नियम लागू नहीं होता । 

न १ण्प 
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सफल नहाँ हुए। अतः वे सामान्य गृहस्थ अवस्था ओर परमार्थ अवस्था 
इन दोनों को खो वेठे । इस परिस्थिति से से उत्पन्न होने वाली तीत्र 
निराशा की भावना उनके सन्त को घेरे हुए है। पर अंधकार में तडपती 
हुई तुकाराम की आत्मा इस अंधेरी रात्रि को जल्दी ही खनम कर देती 
€। तुकाराम के सानस से आत्मसाज्षात्कार का सूर्योदय होता है। यह 
उनको तीसरी अवस्था हे । इस तरह साधक, वंचित ओर सिद्ध ऐसी 
तीन अवस्थायें उनके पारमार्थिक जीवल भें आतो ह। पहली अवबरधा भें 
निश्चय, दूसरी से नेराश्य ओर तीसरी में आनंद--यह एक तरह से 
उकारास के आध्यात्मिक जीवन का इतिहास है | 


पाथक अवस्था 
इस अवस्था से तुकारास का सन दृढ़, निश्चय अटल और आशा 
ऊंची दिखाई देती है। वे ध्येयव्ादी और अयत्नवादी प्रतीत होते हैं | 
ग्रहस्थी के कष्ठों से अंदर वाहर से दस्ध हाकर तुकाराम मन से कछ 
नेश्चय करते हूं और परमार्थ का रास्ता पकड़ते हँ.। वे सांसारिक कीति 


ओर लोकलज्जा को भी छोड देते हें। उन्हें अपनी जिपत्तियां भंगलरूप 
प्रतीत होने लगती हैं । वे कहते हैं: 


बर भालें देवा निधालें दिवाल्ठ । वरी या दुष्कात पीडा केली | 


अनुताप तुझे राहिलें चितन। जाला हा वमन संवसार ॥% 


हे भगवान, मेरा दिवाला निकला, यह बहत अ 


अकाल ने मरुक्के पीड़ा पहुँचाई यह भी अच्छा हुआ 
>उताप के कारण ही में तेरा स्मरण करता रहा ओर 
मुझे घृणा होग 


है चह विश्वास होने लगा- नें कांहीं करितों ते मार्में स्वहित-'+ 
इश्वर जो कुछ करता वह मेरे स्वहित के लिये ही। ओर सांसारिक- 
(नी तथा निश्तिमार्गं के बिरोध को देख फेर उन्तकी यह राय बनी। 
देव सकता लागी करू नेदी संसार'-.. - देव अपने भक्तों को गृहस्थी 
से फंसने नहीं देता । 

वे देहू गांव के बिठठल संदधि 
लगते हैं। संतों के बचत विश 


च्छा हुआ | ओर 
।। क्योंकि इस 
र इस गृहस्थी से 


* मे एकादशी को हरिकीतीन करने 
गैस और आदर से? सन्तनन करने लगते 
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हैं। 'निंदा-स्तुति को समान मानकर सांसारिक प्रेम और झुख को त्याग 
कर आलस्य ओर लोकलऊज्जा छोड़ कर बहुमत की अवहेलना कर सत्या- 
सत्य के निर्णय के लिये अपने मन को साज्ञी करते हैं ।”* उन्होंने देहू के 
निकट के पहाड़ों में जाकर एकरांतवास का आरंभ किया। लता बृत्त 
उन्तके साथी बन गये | व॒क्षवल्ली आम्हां सोयरे वनचरें । | 
ईश्वर सर्वेव्यापी है-ऐसा मानकर उन्होंने अपने मन के भाव को 
भी व्यापक वनाने का प्रयत्न किया | 
जेथें जेथें जासी। तेथें मजचि तू' पाहसी ॥ 4 
ऐसा पसरीन भाव। रिता नाहीं कोणां ठाव ॥ 
हरिचिंतन ही हरिसेवा है-- चिंतन हैं तु सेवा! || ऐसे मानकर 
वे 'हरि नामरूपी लता पर पतक्षिराज! वन गये * और भक्तिरस का 
माधुये तन्‍्मयता से अनुभव करने लगे। पूर्व तैयारी के रूप में उन्होंने, 
जानेश्वरी! और 'एकनाथी भागवत” का मनन जारी रखा । इस 
स्थिति में उनके मनमें विरक्ति आने लगी । देह के संबंध में 
उदासीनता बढ़ी। और- 'न मिकछो खावया न वाढो संतान । परि हा 
नारायण कृपा करो!- » भले ही खाने को न मिले, संतान खुख न 
मिले, पर नारायण की पा सुझ पर हो। इस ग्रकार वे मन में सोचने 
लगे और इसी प्रकार की वाणी उन के मुख से निकलने लगी। इस 
स्थिति में ऐसे लोग जिन के हृदय में हरिकी इच्छा हे-मामिये जातीचे! < 
भेरी जाति के लोग मुमे मिलें, ऐसी अभिलापा इनके मन में प्रकट होने 
लगी | उनकी यह अनुभूति होने लगी-जो संत उनको परमाथ में निरंतर 
जागृत रखते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उनकी संभाल रखते हैं, उनके 
उपकार से हम साज्ञात्‌ आत्मापेण करके भी मुक्त नहीं हो सकते । 
काय सांगों झरातां संतांचे उपकार । मज निरंतर जागविती ॥ 
काय थावें त्यांशीं व्हावें उतराई । ठेवितां हा पायीं जीव थोड़ा ॥+ 
मैराश्य की अवस्था 
ईश्वर-प्राप्ति का आनंद तुकाराम को आसानी से मिलने बाला 
नहीं था। वास्तव में ईश्वर-प्रप्ति नहीं हुई है इसके लिये उनका चित्त 
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स्वयं ही साक्षी था। “सामे चित्त मज जबबीचु स्वाही | तुज़ मत नाहीं 
मभेटी ऐसें”+ 

५प्ताहीं आलें अलुसवा । आधींच मी देवा केचा नाचू' !7* 

तेरी भेंट का अलुभव करने से पहले में केसे नाचू ? प्रयत्नों की 
पराकाष्ठा के वाद सी जब उन्हें ईश्वर-दशेन नहीं हुआ तो उनके सन 
में तरह तरह के विकल्प उत्पन्न होने लगे और वे एक प्रकार की 
प्रगतिहीनता अनुभव करने लगे। साधक अवस्था के दृदनिश्चय का 
स्थान अब तीत्र नेराश्य ने ले लिया। जन्म से अंतर्मु खी इत्ति होते के 
कारण उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई। प्रो० रा. द. रानडे के शब्दों में 
इसे “आत्मा की अंघ रात्रि” (7४% 2०7 पी8॥8 छत 06 500) 
कह सकते हैं। यह आत्मज्ञान रूपी प्रभाव के पूषे का अंधकार था। 
किन्तु तुकाराम को यह स्थिति बहुत ही कठिन मालूम पड़ी। बढ़ती हुई 
नेराश्य अवस्था में वे पूछने लगे-- 

“देवा कृपा करील मज । काय लाजु राखील!? ” $ 

ईश्वर मुझ पर कृपा करेगा क्या ? मेरी लब्जा रखेगा क्‍या 

इस प्रकार के प्रश्न उन्तके सन में लगातार उठने लगे । 

“स्वप्तीं त्तोही कैसा न पडसी डोढ्ां | 

स्वप्नी आता दावीं पाय । पाण्डुरंगे माय कृपावंते | » 


स्वप्न में भी आपके दशेन मुझे; क्‍यों नहीं होते १ स्वप्न में तो 
आप अपने चरणों के दशेन कराइये-इस प्रकार वे पाण्डुरंग से 
प्राथेना करने लगे। उन्हें ईश्वर का दशेन जागृत अवस्था में तो क्‍या 
स्वप्नावस्था सें भी नहीं होता था। इस कारण वे स्वयं को अत्यंत 
असहाय अनुभव करने लगे । उनके सन में गहरे पश्चाताप की भावना 
भी प्रबल होने लगी। “मुझ में सक्ति वाहर से है । लेकिन अन्दर से 
यृहस्थ जैसा हूँ । अत: भगवान मुझ से दर हैं। सेरा मन ही मेरा घात 
कर रहा है ।” 

“नाहीं बीज भूछ हातां आलें” ७ | 

भक्ति का बीजमूल अब तक मेरे हाथ नहीं आया। 


“मारे मंजू कछों येती अवगुण । काय करू मन अनावर | 


इन्द्रियाघीन झालों देवा” +--में अपने अबगुणों से परिचित हूँ। 
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लेकिन क्‍या करू । मेरा मन वेकावू है और मैं इंद्रियाधीन बन गया हू' । 
“मुमसे-अंतरीचा त्याग'-आंतरिक त्याग नहीं हुआ, तब इस बाहरी 
भक्ति से क्या लाभ । वास्तव में सेरी अवस्था-वहुरुप्याचें परी-बहुरूपिया 
की तरह हुई है ।”- इस प्रकार के उदगार उन्तके काव्य में बार वार 
प्रगठ हुये हैं । 

भन मार्भे चपत्ठ न राहे निश्चक्ल ! 

घड़ी श्रेकी पकछ स्थिर नाहीं ! माकफा न चले सायास ”! 

मेरा मन चंचल है, वह घड़ीभर तो क्या, पत्न भर तक शांत नहीं 

ता | अभी मेरा कुछ नहीं वस चलता ! 


“दुप्टाचरण ग्वाही माक मन । के 

मेरे दुए आचरण के लिये मेर। ही मन साक्षी है | 

“मारे जैसा होता माफे अ्ंगीं भाव । तैसा भ्रेक झातां ठाव नाहीं ।/+ 

पहले मेरे मन में जेसा भाव था अब बेसा नहीं रहा | 

“पायीं महत्वाची पडिली श्र खला । वाढली हे निद्रा झ्रव्ठस बहु ।”१ 

मेरे पेरों में बड़प्पन की ऋ खला पड़ी है ओर निद्रा तथा आलस्य 
काफी वढ़ गया है । 

“पापा नाहीं पार8'--सेरे पाप की सचमुच कोई सीमा नहीं है । 

“ग्रातां गुणादोष काय विचारिसी । मी तो आहे रासी पातकाची ।”* 

मेरे अबगुण की तो पूछो ही मत । में पातकों की राशि हूँ । 

“तुज दिला देह अजुनी वागवितों भय।”-देहभाव तेरे चरणों 
में अपिंत करने के बाद भी में देहभय रखता हूँ। 

“काम क्रोध नाहीं सोडिलि आसन” | काम क्रोधादि विकारों ने 
मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है । 

“हीन माझी याति वरी स्तुति केली संतीं । अ्रंगी बसें पाहूं गर्व? # 

मेरी जाति हीन है। बल्कि संतों की प्रशंसा से में अभिमान करने 
लगा हूँ । 

“आम्ही भावहीन जीव । म्हणुन देव दुरें दूर ।” 

हम भावहीन हैं इसलिये देव हम से दूर है । 
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इस प्रकार के आत्म-निवेदन तुकारास की वाणी से यत्र तत्र चरिखर 
हुये मिलते हैं । 

“प्राण हा सकछ होतो-कासावीस । जीवना वीण मत्स्य तया परी ।? ६ 
जीवना वेगढी मासोछी । तेसा तुका | ततमढी ] 

पानी के बाहर मछली की तरह में तड़पता हूँ। 

“जरी मोकलीशी आता | तरी मी अनंता वाया गेलों । 

अभी तू अगर सुझे छोड़ दे तो में वेकांर ही हो जाऊंगा । 

मुझ से अधर्सोचरणु वहुत ही हुआ है । लेकिन-- 

“नग्राचरावें दोप हैं आाम्हा उचित । तारावें पतित तुमचें तें ॥$ 

दोप करना हमारे लिये सहज है, किन्तु आपके लिये उद्धार करना 

ही उचित होगा । 

“होईल कीं न होय तुज माझा आठव । पडिला संदेह हाथि मज [/॥ 
तुझे मेरा स्मरण होगा या नहीं ऐसा मुझे संदेह होता है । 

“तुम्हां आम्हां तुटी होईल यावरी । अ्रैसें मज हरि दिसतसे ।“+ 
'आपका ओर मेरा वियोग होगा ऐसा मुझे दिखता है । 
“करावा वर्षाव | तुपाकांत भाला जीव” >< 

में तृपाक्रांत हो गया हूँ। मुझ पर तू अपनी कृपा की वर्षा कर । 
तुफे दारीचा कुतरा । नको मोकलू दातारा”-< 

में तो तेरे घर का छत्ता हैँ। मुझे तू दूर मत कर । वल्कि-- 
“आता मज राखें आपुरलिया बढ “ || 


तू' अपने वल से मेरी रक्षा कर | अथात्‌ तेरे ही बल से मेरी रक्षा 
हो सकती 


“तलमढ्ी चित्त घातलें खापरी। फुटतसे परी लाहीचिया ।” * 


खील को भूजते समय जैसा वह छटपटाती है उसी प्रकार मेरा 
चित्त तेरे लिये छटपटा रहा है । 


“पुरली घांव कडिये घेई। पुद़ें पायीं न चलवी | 


अब थक गया हूँ । मुझसे अब आगे चला नहीं जाता । मुझे गोदी में ले 


बोसवेना ! लावी स्तवा ईबवरें।+ हे विठामाई। चलते-चलते मैं 
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लो। मुझ से अब कुछ बोला भी नहीं जाता। मुझे अपना प्रेमरूपी 
स्तन्य पिला । 

“मज नाहीं घीर तुम्ही तन करा अंगीका र '* 

आप सेरा अंगीकार नहीं करेंगे तो में घेये धारण नहीं कर सकू गा । 

इस प्रकार वे अपनी दयनीय स्थिति का तरह तरह से वर्णन करके 
अत्यंत व्याकुलता पूरक ईश्वर से प्राथना करते हैं । 

वे कहने लग-- 

कई मात माझे ऐकती कान । बोलता बचन संतामुखीं । े 

केला पाण्डुरंगें तुका श्रंगीकार । मग होईल धीर माश्या जीवा !”+ 

पाण्डुरंग ने तुझे अंगीकार किया है, ऐसे शब्द संतों के भुख से 
मुझे कब सुनने को मिलेंगे ? तभी सें धेये घारण कर सकूगा। 

वे संतों से प्राथेना करने खगे कि आप सुझे अपने चरणों से दूर 
मत रखिये | इतना ही नहीं-- 

“ग्राठवरण तुम्ही द्यावी पाण्डुरंगा । देवा माफी सांगा काकुछती 

मज़ तुम्ही निरविल्यावरी । मय मज़ हरि उपेक्षिवा | + 

भगवान को मेरी याद दिलाइये और उनको मेरी दूयनीय स्थिति 
सममभाइये | आप मुमे उनके हाथ खुपुदे कर दें, तो भगवान मेरी उपेक्षा 
नहीं कर सकेंगे। | 

इतना सब करके भी संगवान के द्वारा अपनी अभिलापा-पूर्ति न 
होते देख कर उनके मन में उद्देश बढने लगा । वे कहने लगे-- 

देव, तू सुके अंगीकार नहीं करता है । जिसके कारण 'आातां दोहीं 
पक्षीं लागले लांछन | देवभक्तपण लाजविले' # तेरा देवत्व और मेरी भक्ति 
दोनों को लांछन लग गया है । 

“कढों आले ऐसे आता | नाहीं सत्ता तुम्हांसी 

तरी वीर्य नाहीं नामा । हा विद्वल हीन' शक्ति” & 

तू और तेरा नाम दोनों व्यर्थ साबित हुए हैं। और तू शक्तिहीन 
भी हैं. ऐसा मेरे ध्यान में आ चुका हे । क्‍या तू 'पापाणाची खोछ'-- 
पत्थर के आवरण में छिप कर बेठा है । 


वैननन>म>न---मन 
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तू मेरे हृदय में है, फिर भी मेरी वाणी सुन नहीं पाता इससे 
यही सावित होता है “समर्थाती नाहीं उपकार-मस्ता--समथा की उपकार 
का स्मरण नहीं रहता। 

“झमुचिया भावें तुज देवपस 

तें कां विसरोनि राहिलासी” +- शा 

हम भक्तों के कारण ही तुझे देवत्त मिला है। हम भक्तों ने ही 
तुझे साकार किया है। यह तू मूल गया है।” तेरी उद्ारता की कीति 
भूठी मालूम होती ह। भिखारी तू खरा-तू भिखारी हू। इसलिय 
तेशा दास कहलाने में भी मुझे शर्म आती है। अर्थात्‌ “लाज येते मना 

, तुभा म्हणवितां दास < हि 

अंत में वे क्रद् होकर ईश्वर के प्रति शापचाणी तक जा पहुँच । $ 

“तुझा संग पुरे, संगपुरे | संगती पुरे विठोबवा !” विठोबा तेरा संग अब 
खतस | हमारी व्याकुलता से, तड़प से, तेरा सर्वेनाश हो जायगा | 

'काय करू वास जीवित्वाचा'8 

'करितों जीवा नास चुजसाठी' 4 


तुकाराम आत्मघात की भापा भी बोलने लगे | 'जीवित्वाचा वाश-/ 
यह भी उतके मन में आने लगा। उतके लिये देब--नाहीं ऐसा --नहीं 
है, यह भी विचार आने लगा। अंत में भगवान की निंदा-स्तुति तो 
उन्होंने छोड़ ही दी । उसका नाम भी छोड़ दिया ओर 'असो त्याला अ्रतेल 
(भगवान) जिसका होगा उसका होने दो, लेकिन “भामेलेखी देव मेला - 
- मेरे लिये देब मर गया, ऐसी घोपणा भी उन्होंने कर डाली । 


सिद्दावस्था 


ऐसी परिस्थिति में से गुजरने के बाद 'उपासा सेवी अ्रन्नासवें भेटी' * 
उपचास करने वाले को भोजन मिलने के समान तुकाराम को ईश्वर दर्शन 
हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। ईश्वर दर्शन से उन्तके मन से जो लैराश्य 
के भाव थे वे सब दूर होगये। जिस दिल के लिये उन्होंने सब कष्ट 
ड्ठाये थे चहु-शेवट्चा दिस गोड' » आखिर का दिन सफल हुआ | यह्‌ 
देखकर वे “धन्य हुए ।! “देहभाव पालटली काया । पडली छाया ब्रह्मोची” | 
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ब्रह्म की छाया पड़ने से देहभाव सी बदल गया। “जहां जाऊु वहां देव 
अपने साथ ही है?”---वह देख कर वे 'विठोबाचे वेडे”--विठोबा के लिये , 
पागल होगये ओर आनंद से नाचने गाने लगे। अपते पारमार्थिक 
' अनुभवों का बणेन तुकाराम ने तरह तरह से किया है। वे कहते 
-- “काम क्रोध केलें घर रितें। देह भरला विठठलें व अर्थात्‌ जब काम 
क्रोध ने घर ( देह ) खाली किया तव वह विठठल से भर गया। 
देह प्रत्यक्ष काला देव --देह देवस्वरूप बना | काला स्वयमेव पाण्ड्रंग - 
स्वयं पाण्डुरंग स्वरूप धन गये। “अ्रंगीं ब्रह्मरस ठसावला''+ शरीर में 
ब्रह्ममस भर गया | 
“सकल प्रिद्रियें कालीं ब्रह्महूप * सारी इंद्रिय ब्रह्मरूप हुईं | 
“संचित-प्रा रव्य-क्रियमाण अ्रवघा काला नारायण” * संचितें, प्रारंब्ध 
ओर क्रियमाण सब नारायशस्वरूप हुआ। इस प्रकार का अनुभव उन्हें 
होने लगा | 
उन्हें सारी सष्टि हरिरूप दिखाई देने लगी |-“दिसे हरिहूप सृष्टि” 
“सर्व आानंदाची सृष्टि काली -.- सारी सृष्टि आनंदपूर्ण बन गई । 
“ग्ानंदाच्या कोट्टी सांठवल्या पोर्टी ०० अंत:ःकरण 'कोटि आनंद! से 
परिपूर्ण हुआ । 
“अंतरीची ज्योती प्रकाशली दीप्ति । मुंछींची ती होती आच्छादली 
जो पहले आच्छादित थी, वह ज्योति अब अंत:करण में उद्दीप्त हुई | 
“धत्ामरूप भेद सारी गोविंदरूप हुये | वे “जनीं जनाद॑न”'-“विश्वीं 
विश्वंभर”-“भूती भगवंत”--देखने लगे | 
“पाहे तिकडे मायबाप विठृठल रखुमाई””-+ जहां देखें वहां मा-बाप 
विदृठल रखुमाई । 
'वरिता बाहीं कोणा ठाव/-उससे खाली कोई जगह नहीं है. | 
सर्वत्र आत्मदर्शन होने से स्व, ईश्वर ओर विश्व यह सब उनके 
लिये एक रूप हो गया | उन्हें पारमा्थिक अद्वेतानुभूति हुई 
हरिनास उनके मन सें इतना समा गया कि तुकाराम की वाणी 
उनके लिये बेकाबू हो गई। “माभी मज भाली अ्रनावर वाचा | छंद या 
नामाचा घेतला से ' 
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इस स्थिति सें उदक, गंध, पृष्ण, दीप, धरप-पृजाबत सारी सामग्री 
प्क्फि 


उनके लिये 'शाम्कृष्ण रूप! हा गह | 


क् 


"काशियानें पूजा कह' केशिराजा” | है केशव, में सर! पूजो कलस 
करू । इस तरह के संश्रम में वे पदने लगे। एक अकतर से उसकी दुहू 
अंतर्वाह्य विठठल से व्याप्त हो गई । 

“हरि। आम्हां माजी क्रिडा करी -हरि हमसे क्रीडा करता हे 
“तू' बोलसी माश्या मुखे --तू हो मेर झुख स वालता ह 

भमीचि मज़ व्यालों | पोदा आपूलिया झाता & 

मैंने ही स्वयं को जन्म दिया। में अपने पेठ में से ही आया । 
“आपुर्ते मरण पाहिलें म्यां ोढां -अपनी मृत्यु मेंसे अपनी आंखों 
. से देखी । 

तुकाराम ने सब ओर 

“आनंदाचे डोहीं श्रानंद तरंग | आनंदवि अंग आनंदाव । ७ आचद के 
दह में आनंद की तरंगे ओर आनंद ही आनंद का शरीर-अनुभत्र किया | 


उपदेश 

आत्मसाक्षात्कार के बाद तुकारास के मुख से जो उपदेशबाणी 
लिंकली उसका महत्व कुछ निरात्ा ही हं। आत्मसाक्षात्तार का तेज 
उनके शरीर पर ओर स्वानुभव का रंग उनकी बाणी पर, इसके 
परिणाम स्परूप उनके उपदेश अवश्य ही प्रभावोत्यादक हुये हांगे। 
जसा श्री पांगारकर कहते हँ--दिहू में एक नया विद्यापीठ मारंस हआ। 
आर उसके सूत्रधार तुकाराम ने पंद्रह-बीस बपे अक्षरश: 'मिघवृष्ठी म'+- 
मेघवृष्टि से उपदेश किया ।? सेघबृष्टि थी-तो भी 'अधिकार तैसा करू 
उपदेश-साहे ओोकें त्यास तेंचि दावे जिसका जेसा अधिकार उसे बेसा 
उपदेश किया जाय। जो जितना बोका उठा सके उसे उतना ही दिया जाय। 

वंदीन मी भूत्तें आता अवधीची समस्तें । 

तुमची करीन भावना पदोपदीं नारायणा 5८ 


अब मैं भूतमात्र का वंदन करूगा। और उस वक्त पग पग पर 
( भूतमात्र में ) आप ही हैं ऐसी से कल्पता करूगा। 
कम 2 कपल मन मिनी पक हे 
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। तुकाराम के सोमने--बहुतां छंदाचें वहु जन! नाता अकार के 
' नाना लोग थे। उन्हें अपने अधिकार के अनुसार उपदेश देने का काम 
तुकाराम ने तत्यरता से किया । “श्रविकार तैसा दावियेत्रा मार्ग 
5, अवध्या वादा क्षीण काल्या'+ नाश केला शब्दज्ञानें । 
7. साधना के सारे मार्ग नष्ट हो गये हैं। 
.. . शब्दज्ञान ने नाश किया। यह देख कर तुकारास का सन बहुत 
: व्यथित होता था। इसीलियें वे लोगों को 'नीत'-नीति का उपदेश देने में 
- लग गये -। इसमें उन्होंने सिर्फ सत्य को प्रमाण माता है और तक-वितक * 
: “की पंरवाह ने केरके सत्य और असत्य का निर्णेय बहुत कठोरता से करने 
“की प्रयत्त किया हैं । 
_. -तुकारास ने ईश्वर प्रेरणा से भक्ति की बोषणा की थी। अतः उन्हें 
: क्रोध की परत्राइ नहीं थी । सदूनि कुछुमादपि--मत्रू मेणाहुनी$ तुकाराम 
- दभ और सक्ति हीन पारिडत्य पर प्रहार करते समय बरजादपि कठोराणि 
- अर्थात्त्‌ 'कंठिण .वज्ाहुनी' £ --हो गये थे। अहंकारी,-अनुभवशूस्य ओर 
'बाचाज्ञ परिडतों के विरुद्ध तुकाराम ने विशुद्ध अक्तिसाग का करडा खड़ा 
' किया। अहंकार-युक्त पाणिडत्य के विषय में वे कहते सा 
ह कौडियाचें गोरेपण । ऐसे अहंकारी ज्ञान --अहंकार पूण क्षान कोढ | 
: द्वारा श्राप्त हुए गोरेपन जसा ह 
.. . उन्होंने भक्ति का दिखावा करते-वाले और पेट के पीछे पड़े हु 
->संतों: को भी:निष्ठुंरता दंथा कठोरेता करे. साथ: तिरस्कार किया । । 
हम अवधे पोटासाठीं सोग ।-तेथ केचा पाण्डरग --सारा ढोंग पंद के लिये 
| फिर वहां पासडुरंग कहां / 
जिनका--'पिण्डाचे पाछ्रण'--शरीरपुष्टि ही थम बन गया है... 
तोंडी तंवाकुची न्यी| --सु हू सं चिलम लगी रहती हैः ओर जो 
.. «-- कथा करूनियां दावी प्रेमकढछा। अंतरी जिव्हाद्वा कुकर्माचा[--कथा 
. >करते समय ईश्वर ओस का प्रदर्शन और अंतर में श्रेम विषयों का जिनका 
- जीब यही देव, भोजन यही भक्ति और स॒ृत्युं यही मुक्ति! “जीव तोचि देव 
भोजन ते भक्ति मरंण-तेचि मुक्ति” ऐसे ढोंगी संतों को उन्होंने-- 
:.. श्वान, सूकर! की उपमा दी है ।- ऐसे कलियुग सें भक्तिमांगे ही एकमेव 
:: उपाय है, ऐसे बताते हुए वे कहते हें । ह 
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'पिट्टू भक्तीचा डांगोरा । कछी काछासी दरारा----करलियुग का 
रैब दिखाने के लिये हम भक्ति की डाण्डी पीट । है 

देतों तीक्ष्ण उत्तरें। पढें व्हावयासी बरें :--तुम्हारा कल्याण हों 
इसलिये में 'तीवण उतरें' देता हूँ। 

तुकाराम के जमाने में जो 'शुरुडम/चल रही थी उसका चन्हात 
कठोर शब्दों में निषेध किया 


(शिष्याची जो नेघे सेवा । मानी देवा सारखे । है 
त्याचे खरें ब्रह्मज्ञान+---अर्थात्‌ जो शिष्य से सेवा नहीं लेता हैं 
बल्कि उसको देवस्त्ररूप मानता है, उसका ही त्रह्मज्ञात सच्चा है | 


गुरुशिष्यपरण हैं तो अघम लक्षण | 

भूत! नारायण खरा । श्राप तस्ता चि दुसरा --- 

गुरुख और शिष्यत्व॒ का भेद-यह तीचता है। भूतसात्र में नारायण 

। और अपने जेसा ही दूसरा है ।! 

किन्तु तुकाराम के सद्हेतु के बारे में किसी को शंका नहीं हो 
सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी भूसिका बार बार.स्पष्ठ करते का प्रयत्न 
किया है । 

'वोलिलों तों कांहीं तुमचिया हितां । 

वचन नेणखातां क्षमा कीजे!३ 

नका धरूँ कोरी | राग वचनाचा मनीं'< 

जो कुछ मेंले कहा वह आपके हित के लिये ही। आपको न रुचा 
हो तो क्षमा करें। मेने निंदा करने की दृष्टि से कुछ नहीं कहा | इसलिये 
कोई अपने मन में मेरे वचनों के प्रति क्रद्ध न हों । 


“बोलिलें ज॑से वोलविलें देवें । माफे तुम्हा ठावें जाती कुछ 


मुझे सगवान ने जिस तरह बुलवाया बेसे में बोला । आप लोगों 
का तो सालूस ही है कि सेरी जाति-कुल क्‍या 


इस प्रकार उन्होंने नम्रता पूजेक अपने शुद्रकुल को स्वीकार किया 
हू और यह कह कर सी उन्होंने ज्ञान की अल्पता और भापा की 


प्रासीणता के लिये सी क्षमायाचना की है। उन्होंने जो कुछ कहा कारुण्य- 
भावना से ही कहा। 


बम म मा मील जन ना जर अर मनिलि नमक जन मम 
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. : - बुडतां हे जन न देखवे डोढां । येतो कछबत्ा म्हराऊनि । | 
5 » आप लोग डूबते हैं. यह मुझ से देखा नहीं जाता, इसलिये मेरा 
. “मन व्येथित होता है | 
. :.- / किन्तु यह सब्र कह कर सी अंत में तुकाराम निराग्रही बुद्धि से 

यह भी कह देते हैं कि---सुख वादे मनी जिससे आपको सुख मिले, जो 
“आपको रुचे वही करें। . ह का 
"दम तथा पाखण्ड का यह्‌ खण्डन एक तरह से उपदेश | 
“समाज में सड़ी-गली कल्पनाओं, संस्थाओं आदि का निराकरण करके 
_: भेक्तिमागे का.पसार तुकारास ने किया। 

तुकारांम प्रारव्धवादी मालूस होते हैं। प्राररध की गति-नकद्े- 
: “आकलन नहीं होती हे, ऐसी विचित्र है | संचित के बिना भोग प्राप्त नहीं 
रे हीते हैं। ईश्वर के सनमें जब आता है तव उससंत्रंध में किसी का कुछ 
-* नहीं चलता । | 

2. - देह आहे प्रारूव्धाधीन”” | 
देह प्रारव्धकर्म के हाथ में है ओर हम काल॑ की कद में रहते हैं 
 ' ऐसी परिस्थिति में मनमें दुखी रहकर अपने प्रारत्ध के अतिरिक्त दूसरों... 
“पर क्रोध करनें से क्या लाभ “#.. .- हर हु 
तुकांराम के उपदेश इस भूमिका पर हैं। अतः उन्होंने संसार को! 
जो चित्र सामने रखा है वह निराशा और उद्देय से परिपूर्ण | 
5 नव्दे आराणुक संसाराचे हातीं--सँसार से छुख नहीं मिलता। 

यह समझकर भक्तिमाग को स्वीकार करता चांहिये--यह तुकाराम-के , 
. उपदेश का सांर मालूम होता है । हक 
. » * अद्यपि तुकाराम प्रारव्धवादी तथा निवृत्तिवोंदी थे फिर सी गृहस्थी 

-छोड़ो--ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा । गृहंस्थ के अ्रपंच को परमाथे के | 
-/ मार्ग में'न आने दिया जाय--इतना ही उन का कहना है। | 
._. “वविधी ने सेव्न--विधि से सेवन यह 05 
........ विंषयत्यायातें समान'-+--विषय त्याग के समान है। यही नहीं 

< तुकाराम के विचार से--अविचारी त्याग सोग को अधिक अ्रंज्यल्तित 
““ करता है. अतः चुका म्हरों मन उन्‍्मन जो होय। तो वरी हे सोय-विथि 
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पाक्ी->।' सन जब तक उन्‍्मन नहीं हुआ, तब तक विधि-निवथ के लिये 
अवश्य गुजाइश रखी जाय--ऐसा उन्त का मानता था। 
त्यागें भोग माइया येतील अंत्रा । मगर भी दातारा काय करू । हे 
... भेरे मन में त्याग से भोग उत्पन्न हो जाय तो दे सगवान, में क्या 
करू ? निकल हे निकल 

भोगें त्याग व त्यागें भोग भोग मे त्याग आर त्याग ये साग-यह 
तुकाराम के धर्म का ससे प्रतीत होता हे । लोकिक व्यवहार न छोड़ कर 
परत्रह्म में चित्त रखता; “भूतसात्र का सत्सर ने करता यह सिर्वश्व॒र- 
पूजन! का समे हे”+--यह समभ कर संसार में रहें--तुकाराम का चंद्र 
स्पष्ट उपदेश है । 

“ठेविलें अनंते | तैंसेचि रहावें। चितीं श्रसीं द्रावें समाधान ',--अनंत 
(ईश्वर) जिस अब्रस्था में रखे वैसे रहें ओर उसी से चित्त में समाधान 
रहे | इस प्रकार की भाषा उन के सुख में बार वार सुनाई पढ़ती है । 

- “कांरे नाजिवंतासाठीं। देवासवें तुटी करितोतसि” < नाशबान के 
'खातिर ईश्वर को दूर मत कीजिये--यह उन्तका गृहस्थों के लिये कथत 
है। “एक शेर अ्रन्नाचाड” | तुम्हें सिफे एक सेर अनाज की ज़रूरत है। 
फिर अधिक तृष्णा क्यों बढाते हो ? 


जन हैं सुखाचे .दिल्या घेतल्याचे  -- लोग तो अपने खुख (स्त्राथे) के 
लेन देन. के. लिये ही है । इसलिये उत्त पर अवलंबित न रह कर परसार्थ 
की अनुगसल, करो-एसा कहते मे नरष्कियता या .दुर्वलता नहीं ह 
चल्कि विवेक ओर सावधानी है | इस भूमिका पर तुकाराम का नीतितत्व 
स्थित है । ओर इसलिये बह परमाथेपरक है । 
तुला सोडविना कोणी । एका चक्रपाणी बांचोनियां । 
नको नको मना गुतू' माया जाहोीं' 


एक चक्रपाणि के सिवाय कोई सी सुक्ति देने बाला नहीं है---यह 
समझ कर साया जाल में फंसने से बचो। इन्द्रियों की दौड़ को रोक कर 


एकमन अवध्या भाण्डदल'$--सब सिद्धियों की पृजी सन को बश 
करो। 'निजद॒प्ति के लिये फल-फूल से लद़ी हुई हरिनास रूपी लता पर 
पाक्षराज बना । . 
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'काछ जवछीच उभाः---काल हमेशा पास ही हे 
नाशिवंत देह नासेल हा जाणा'+--देह नष्ट होगी इस का ख्याल 
प्रतिन्षण रखो। ओर परमाथे के लिये उतावले रह कर स्वर घढ़ी 
प्राप्त कर लो । 
“तांतड़ी ते करी म्हणाऊनि तांतड़ी 
साधिली ती घड़ी सोनियाची” १ 
(बहु वोलों जातां म्हणाती हा वाचाढ । 
न बोलतां सकठ म्हणती गर्वी ॥ 
असा हा लौकिक कदा राखवेना' २ 
बहुत वोलें तो लोग वाचाल कहते हैं ओर कम बोलें तो लोग 
अभिमानी कहते हैं । इस तरह लोकमत का पूर्णंतया समाधान नहीं 
किया जा सकता | 
“धन मेह्ववूनि कोटि । सर्वे न येरे लंगोटी' | * 
शेवटीं गोवर्‌या सांगाती' 
धन संग्रह करके करोड़पति बन जाय फिर भी आखिर तो लंगोटी 
भी साथ नहीं चलेगी । आखिर उपले ही साथी हैं । 
न्ाहीं सर्वे येता संचितावेगढा' ।- 
संचित के अतिरिक्त आखिर दूसरा कोई भी साथ नहीं चलता । 
यह शरीर जो सिफे-पंचभूतांचा मेढा-पंचभूतों का मेला है. इसके लिये 
अहंकार क्‍यों रखते हैं 
“बाटे या जनाचे थोर वा श्राश्चर्य ? काय मानूनियां राहिली निश्चिंती ?+- 
क्‍या समझ कर ये लोग इतने निश्चित रहते हैं, इसका उनको 
बड़ा आश्चये मालूम होता है। फिर भी आखिर बे--“सकक्ांच्या पायां 
मार्भू दंडवत्‌ ।”$ सबके चरणों में दस्डवत्‌ करके व्याकुलता पूर्षक प्रार्थना 
करते हैं 
नका करू नाश आयुष्याचा । आपुलालें चित्त जुद्ध करा? ॥5 
अपती आयु को व्यथे न गवांओ । अपना चित्त शुद्ध करो | 
तुकाराम ने दया, क्षमा, शांति आदि नेतिक गुणों पर विशेष जोर 
दिया है । 
८२६६६ + रधपर | २७०० %३३४६ “२६६० - २७३५ 
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दया क्षमा शांति । तेथें देवाची वसति [* 

पाप-पुए्य, धर्म-अधर् इनके संवंध में उन्तकी कल्पता रूढ नहीं है, 
बल्कि परमाथ पोषक है। | 

देव तीथ येर दिसे जया ओस । तोचि तया दोष जाणतिया ।+ 

तुका मरे विश्वंभराग्रेसें वर्म । चुकलिया धर्म अवधे मिथ्या |” 

सवेस्वाचा त्याग । सदा तों सोहक्ा' $ स्वस्थ ( अहंता ) का त्याग 
जिसने किया है वह सदा के लिये पत्रित्र है । 

“परस्त्री और परद्रव्य से जो अलिप्त है वही शुद्ध है। परोपकारी 
ही पुण्य और परपीडा ही पाप । सत्संग ही स्त्रगेवास और स्वैराचार ही 
नरक ।”& इस प्रकार का उपदेश वे वराबर देते हैं और उनके सारे 
नेतिक उपदेशों का अधिष्ठात परमार है। 

परमार्थ के लिये अभ्यास व साधन जितने आवश्यक हैं उतना द्दी 
लज्जा का त्याग भी। इसलिये उन्होंने इन दोनों का विवेचन परमाशे 
बुद्धि से किया है । 

साधक को आगे बढने में प्रोत्साहन देने और पीछे हटते समय 
संभालने के लिये तुकाराम जैसा स्वालुभव॒ के आधार पर परणार्थ मागे 
का विवेचक तथा अधिकारी और कौन हो सकता है। अनुभव की बाझी 
में कुछ और ही विशेषता होती है। जिन संकटों का - मुकाचला करके 
स्वर्य पूरुत्त की ओर बढ़े हैँ उनके द्वारा किया हुआ परमार्थ का निरूपण 
साधकों के लिये निश्चय ही बहुत मूल्यवान है. । तुकाराम के शब्दों में 
भक्तिरृपी बीज सुक्षेत्र में वोया जाय और उसे सुनीति रूपी जल से 
सींचा जाय, तभी परसार्थ रूपी वृक्ष उगता है-- और वह अनुभव रूपी 
अल फूलों से युक्त होता है । यह राजमार्ग है। 'मारगी बहुत । याचि गेले 

शाधुततत$ झनेक संत इस सागे से आगे बढ़े हैं। इस मार्ग पर चलने से 
ईश्वर आप्ति के लिये। ह 
“न लागती सायास जावे वनांतरा!? व -_ जंगल में जाने की 


७ 6० (5 जरूरत हे 
पड़ती क्योंकि ईश्वर स्वयं _एरित नहीं 


हमारे कक घर १ ० 
ह  आइतां आला घर पुसोनि”$ 


व 2 पक न पा नप नील कमय 3 हनन 
हि ईश्वर पा क्षेत्र में ही है, और जगह नहीं है--ऐसा जो मानते हैं 
के ज्ञानमें दोष है । ईइवर सर्वत्र है--इस मर्म को नहीं जानें, तो ॥ 
मिश्या रो है. » वो सारे चर्म 
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चला आता है। संभवत: इसी संदर्भ में तुकाराम ने भक्ति मार्ग को सोपें 
वर्म-सुल्लभसार्ग कहा होगा । 

दूसरी दृष्टि से भक्ति मागे कठिन भी है । 

“मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवा दिस जागृतीचा '+ मन पर अंकुश 
हो तो हो नित्य नया दिन आयेगा। हृदय में अनुताप हो तो ही त्रह्मज्ञान 
संभव है | 

*रावंदिन आम्हा थुद्धाचा प्रसंग । अंतर्वाह्म जग आरि मन ॥ ४ 

अंतर्वाह्मष जगत और मन--इनका युद्ध प्रसंग राव दिन चलता है. 
अत: यह भक्ति मार्ग बहुत कठिन है । 

नाहीं देवापाशीं मोक्षा्ें गांठोड़ं । आणुनि निराढ्े द्यावें हातीं 

इंदियांचा जय साधुनियां मन। निविषय करणखों असें येथें ॥+- 

भगवान के पास मुक्ति की गांठ बंधी हुई नहीं रखी है. जो बह 
अलग से लाकर आपको हाथ में दे देगा । उसके लिये इंद्रियों पर विजय 
प्राप्त करके सन को निर्विषय करना होता है । 

“उहावें देहासीं उदार । रखुमादेवीवर जोडावया'-- 

रखुमादेवीवर--विठोवा ग्राप्त करने के लिये देह की परवाह नहीं 
करनी चाहिये | 

प्रयल्नवाद पर जोर देते हुए वे आगे कहते हैँ-- 

असाध्य तें साध्य करितां सायास ।+ 

प्रयत्तों से असाध्य भी साध्य हो जाता है । 

'सर्वस्वासी मुकावें । तेणों हरिसी जिकावें । 

श्र प्राण जीवें देहत्याग | 

- अथात अथ, प्राण, जीव, देह आदि सचका त्याग करें तभी हरि 
कोजीत सकते हैं। ५ 

तुकारास का सानना हेँ-- 

'साधकाची दण्या उदास असावी । उपाधि नसावी अंतर्वाही । 

लौलुप्यता काय निद्रेते जिकावे । भोजनाकरावे परिमित। 

एकांतीं लोकांती स्त्रियांशीं भाषण । प्राण गेल्या जाण बोलों सये | « 

पनिर्वाहापुरतें अन्न श्राच्छादन । 'हृदयीं तारायश सांठवावा' £ 
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साधक की वृत्ति उदास होनी चाहिये। उसे बाहरी आडंबर का 
पूरी तरह त्यांग करना चाहिये | विपय-लोलुपता ही नहीं, बल्कि निद्रातक 
पर भी उसे विजय प्राप्त करनी होगी। भोजन परिसित करना चाहिये । 
उसे चाहिये कि एकांत में अथवा दूसरों के सामने भी स्त्री-संगति को 
टठाले और निर्वाहमात्र के लिये यथावश्यक अन्न और चस्त्र रख कर चित्त 
को नारायण में लगा दे । 


$ 


सांसारिक कीर्ति को वमन के समान त्याज्य माने और विठोवा के 
लिये एकांत में रहे। सन की एकाग्रता हो साधक की समग्र पूजी हे । 
अतः वह सांसारिक प्रपंच में न फंसे, बल्कि अपनी वृत्तियों को ईश्वर 
पर केन्द्रित कर दे । ह 

तुकाराम के विचार से 'विष्यणुमय जग, थही बेष्णवों का घ्म हे'+ 
ओर लिर्वर होना ही सभी साधनों का आधार है । 


'भूती भगवंत'--भूतसातत्र में ईश्वर, इस सावना से साधक को भूतसात्र 
के प्रति लम्न वनना चाहिये! 


जन्मा श्रालियाचें फछ । स्मरावा गोपाछ तेंचि खरें .*. 
जन्म लिया ही है तो हरिदास बन कर ईश्वर के ग्रसाद को प्राप्त 


करे ओर अर नस्‍्दें आनन्द-आलन्द से आनन्द बढ़ाये। इस प्रकार का 
उपदेश साधकों को तुकाराम ने दिया है । 


तुकाराम परमाथसाग्ग सें भेद और विषसता को स्थान नहीं देते थे । 
भक्तिमागे का महत्व बताते हुये वे कहते हैं-- 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्र चांडालाही अधिकार । 
वाढछें नारी नर आदिकरोनि वेइ्याही ॥ - 


... न्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक और स्त्री पुरुष बच्चे आदि से लेकर 

वेश्या तक सब को भक्ति का अधिकार है । 
अनन्‍्य सक्तिभाव का सहत्व बताते हुए तुकाराम कहते हैं-- 
'शुद्धभावावीणा । जो जो केला तों तों शीरा'-- 


शुद्ध भक्तिभाव के बिना जो सी कुछ किया जाता है, वह सब व्यर्थ 

का बोका ढोया जाता है। मनसें अनन्य भ्रक्तिभाव होता है तो उसके 
लिये तारायण स्वयं भाट (गुणगान करनेवाला) बन जाता है। 
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“जया चित्तीं जैसा भाव | तया जवढीं-तैसा देव” २ .. ..... 
क्‍ जिसके मनमें जेसा भाव होता है उसके लिये भगवान: का रूप भी 
: बैसा ही होता ४ 
. “भक्तिभाव तो चि-देवाचा ही देव”>---भसक्तिभाव तो सगवान का भी 
. भगवान है। | ह स्ड् 
““चित्ती नाहीं आस । त्याचा पांडुरंग दास 
: असे भावताचिये घरी । काम न सांगता करी . 
४ तुका महरोे हरे भावें । देवा सत्ता राबवावें'+ 
. “जिनके चित सें आशा समूल नष्ट हुई है. उनका पांडुरंग दोस 
“बनता है। ऐसे भक्तों के घर उनके कहें बिना उनके काम वह करता है । 
 तुकाराम कहते हँ-भाव वल से ईश्वर पर भी-हम अपनी सत्ता चलायें। 
जिस भक्तिमार्ग से वे स्वयं आगे बढ़े उसका ही वे निरूपण करते 
5 हैं. अतः नामस्मरण ओर सत्संग इन पर उत्तका विशेष जोर है । .. .. 
नाम सुख का स्रोत है। उसका कुछ पार नहीं है । 
मुखी नाम हातीं मोक्ष । ऐसी साक्ष बहुतांची' 
मुख में नाम रहे तो मोक्त हाथ लगता है । इसके ल्िये-बहुत लोग 
साक्षी हैं । ट हि 
। . भत्नाम चेतां कण्ठ शीत& शरीर | इंद्रिया व्यापार 'नाडविती ४88 
“ ज्ञाम॑ स्मरण सेशरीर शांत रहता है ओऔर.इंद्रियां आकर्षेण भूल 
- जाती हैं।. 4 
“सोपें वर्म आ्राम्हा.सांगितलें संत्तीं | टाल दिडी हातीं घेश्रून्रि नाच 
... हाथ में टाक डिण्डी लेकर हरिनाम का घोष. करना यही-सक्ति का 
.. सुलभ मागर्गे हैः | यदि साधक --साता दिवसांचा उपवासी? ; अथांतू सात 
. दिन का भूखा हो 8 था 
«5. “कुटो हा मस्तक तुटो है शरीर! 4  - | 
ह सिर फूट जाय या- शरीर-नष्ट हो जाय, तो भी उसे हरिनाम. . 
- छोड़ना नहीं चाहिये । ; 
सा सत्संग की महिसा तो तुकाराम ने जगह जगह मस्त होकर गाई 
. है। उनका कहना है । | थम 
>> कि ेशहप- - मंरेइशर +इ७२३ . + रशृ४३, के २१७ 
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“काय वाण आता न पुरें ही वाणी । मस्तक चरणीं ठेवितस 

संतों की महिमा में केसे चखान करू ? मेरी यह वाणी अपयाध्त 
3 । में तो उन्तके चरणों में अपता सिर भुकाता हूँ। 

दसरों के सुख में ही जिनका रुख समाया हुआ हू और जिनके - 
मुख से अमृत ही बहता है, ऐसे संतों के चरणों में-- 

“काया कुरवण्डी करीन”+ में अपना सबस्त्र निदावर कर देता 
नामस्मरण की तरह कीतेन का भी माहात्म्य तुकाराम ने सिद्ध किया है । 
महाराष्ट्र में कीतेन से वही अथ लिया जाता है जो भारत के अन्य भागों 
में हरिकथा से । 

 यमधर्म सांगें दूतां । तुम्हा नाहीं तेथें सत्ता । 

जैथें होय हरिकथा। सदा घोष वामाचा ८८ ' 

अमराज अपने दतों से कहते हें--नहां हरिकथा ओर ईश्वर नाम 
का घोष चलता है. वहां तुम्हारी सत्ता काम नहीं करेगी | 


कथा किस प्रकार करनी चाहिये, इसका वर्णन तुकाराम ने वहुत 
रसपूर्ण ढंग से किया हे । उसका कहना है कि कथा इस प्रकारं कहनी 
चाहिये जिससे कीतेन में तल्लीन होकर “कथेमाजी श्रुभा देव” [] या. 
“विठठल की्तचामाजी उभा”+ स्वयं ईश्वर ही हमारे सामने खड़ी हो 
जाय । 


तुकाराम का विचार है कि हरिभक्त अपने अपने कुल तथा देश 
को पवित्र करने वाले होते 

पविन तें कुछ । पावन तो देश । जेथें हरिचे.दास जन्म घेती | ६४ 

अखण्ड नामोच्चार से उनकी देह पावल होती है और वाणी 
पुण्यवान होती है । 

“पवित्र तो देह । वाणी पुण्यवंत । जो बदे श्रच्युत सर्वकाहछ  + 


"जिनके कण्ठ में वैकुण्डनायक है” ई ऐसे भक्त और देव एक ही हो 
जाते हैं। 


देव और भक्त के संबंध का यह वर्णन तुकाराम. के मुख-से सुनने 
में विशेष आनंद होता है । हरिभक्त को सत्संग का लाभ मिलने से 
उसमें अंतर्वाह्म आनंद समाया हुआ रहता है । 


# २२००. + २१६२ “८ २४४१ 
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“देवाच्या संबंधें विधवचि सोयरे”)८ ईश्वर के साथ संबंध होने से 
सार विश्व के लोग संबंधी हो गये । 

भक्त दूसरों के सुख-दःख का अनुभव स्वयं करने लगता है । देह 
ओर ग्राण की तरह भक्त ओर ईश्वर एक दसरे में मिल जाते हैं, लेकिन 
इस स्थिति तक पहुँचने के पहले उसे अनेक कए सहने पढ़ते हैं। तभी 
उसे ऋ्द्मानंद की प्राप्ति होती हे । 

“एका! विजा केला नास । मग भोगले कणीस ? , 

पहले बीज का नाश होगा तभी ( अनाज की ) वाली प्राप्त होगी । 
पहले प्राशापंश करेंग तब इश्वर-प्राप्ति होगी | 

इस अभिमप्राय से तुकाराम कहते हैं कि परमार्थ केवल ऊपरी जोश 
दिखाने से नहीं सधता है । ह 

“महुरा ऐसी फढ्े नाहीं । आालीं कांहीं गढतीं 

पकक्‍्वदशे येती थोडीं । नास आाढी बेचे तो * हे 

पेड पर जितने मौर आते हैं उतने सब फल नहीं बनते | कुछ 
गलते हैं, कुछ सड़ते हैं, थोड़े से ही परिपक्चर होते हैं: । 


इसी तरह परमार्थ में भी आखिर का चढाव सबसे मुश्किल होता 
है । उस पर चढ़ कर ही--“बन्य भालों” में धन्य हो गया। ऐसा 
कहने वाला भक्त विरला ही होता है । “विरुबा पावे विरुक्का पावे”* 


कवित्व 


काव्य की दृष्टि से भी तुकाराम की वाणी बहुत उच्च कोटि की 
है। वास्तव में उनके मन का गठन ही काव्यानुकूल् था। अन्तःकरण 
की संवेदनशीलता, सजीव अनुभव, सूक्ष्म निरोक्षण, विवेचनशील 
बुद्धि, वाणीका माधुयें और अपने ध्येय के प्रति तादात्म्य, ये सब 
तुकाराम को कवि बनाने के सच्चे उपादान थे। इन से सज कर 
तुकाराम का काव्यरत्न भारतीय वाडमय में बहुमूल्य वन गया है। 
उनका सारा काव्य आत्मपरकता और अंतमु खीचृरत्ति का साक्षी है। एक 
तरह से उनका काव्य उनके अन्त:करण की अभिव्यक्ति ही है । 
तुकाराम वार वार कहते हैं :- 
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आपुलिया बढ नाहीं भी बोलत । सखा क्षपावंत वाचा त्याची ।+ 
मेँ अपने बल से नहीं बोलता, यह उस क्षपालु सगवान की 
वाणी है । 
करितों कवित्व म्हणाल हें कोणी। 
नव्हें माझी वाणी पदरींची ॥ 
माभिये युक्‍तीचा नव्हें हा प्रकार। 
मज विश्वंभर बोलवितो ॥ 
काय मी पामर जाणें अधथे-भेद। 
वदवी गोविंद तें थि वदे॥ 
निमित्त मापासी बंसविलों श्राहे। 
मी तोंकांहीं नव्हे स्वामि-स्त्ता ॥ 
तुका म्हणे आहे पाईकचि खरा। 
हु वागवितों मुद्रा नामाची हे ॥४8 

में कवित्व रचना करता हूँ ऐसा कोई कहे। लेकिन यह वाणी 
मेरी स्वयं की नहीं हैे। यह सब मेरी बुद्धि के फलस्वरूप नहीं हे । 
मुमसे तो विश्व॑ंसर बुलवाता है। में पामर अथ-भेद क्‍या जानू ? जेसे 
मुझसे गोविंद बुलवाता है उसी तरह सें बोलता हूँ । जिस प्रकार व्यापारी 
अलाज के ढेर में से माप कर अनाज डालता है. उसी प्रकार ईश्वर के 
भण्डार में से मापने के निमित्त मुझे यहां बिठाया गया है। में कुछ भी 
नहीं हूँ । सब कुछ ईश्वर-सत्ता से होता है। तुकाराम कहते हँ--उसके 
नाम की मुद्रा रखने वाला में उसका सेवकमात्र हूँ। 

“तब्हती माके बोल जाणा हा निर्धार” 

“मी आहे मजूर विठोवाचा 7 यह निश्चित समभ्िये कि ये भेरे 
शब्द नहीं हैं. में तो बिठोबा का केवल सजदूर हूँ । में तो उसी का भार 
ढोने बाला श्रमिक हूँ---/मी तव हमाल भारवाही” | 

तुकाराम की सारी काव्यरचना अभंग छंद में है। कुछ ओबियां 
कुछ श्लोक भी हैं। इन में श्लोक बहुत ही कम हैं.। | 

संतकवियों का ध्येय सर्वे सामान्य जनता को उत्तकी सापा में 
कहकर अक्तिसाग की ओर उन्हें अग्रसर करना था। अऋत: छानदेव, 


एकनाथ ओर तुकाराम सभी ने लिते रूपतोई 
जया | डे भी ने लोक प्रचलित रूपकों का आश्रय 


न 
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हरिनामवेली पावली विस्तार, फरीं फुलीं भार वोल्हावली | 
तेथें माइ्या मना होई पक्षिराज, साधावया काज तृप्तीचेंया ॥ + 
5 हरिनाम का लता से, और भक्त का पक्षिराज से बांधा हुआ रूपक 
.. प्रसिद्ध ही है। उसमें काव्य और अध्यात्म का सुन्दर संगम है । 
!.. 7 भाला प्रेत रूप शरीरांचा भाव--शीपेक अभंग में देह का भान 
: छूंटने की स्थिति की तुलना उन्होंने शवयात्रा से की हे । उसमें तुकाराम का 
: रूपकचातुय बहुत उच्चचकोटि का बन गया है। वह अभंग इस प्रकार है 
... भालो, प्रेत रूप शरीराजा भाव | लक्षियेला ठाव इमशानींचा॥ 
.“ * रंडती“रातंदिवस काम क्रोध माया । म्हंराती हार्य हाये यम धर्म 
चैराग्याच्या शेणी लागल्या शरीरा | ज्ञानाग्ति लागला बह्ात्वेसीं॥ - 
. .- फिरबिला घट फोडिला चरणीं। महावाक्य व्यनि बोंब काली ॥ हे 
:”7 - दिली तिलाॉजलि:कुछ नाम रूपासी। शरीर ज्यायें त्यासी समंपिलें ॥ 
«४7 चुका म्हरो रक्षा काली आापे आप । उजत्ला दीप गुरुकृपा ॥ # 


। देहभाव (अहंता) सुर्दा होकर पंड़ा है। अब उसको ( अद्मस्थिंति 
रूपी) श्मशान में ले जाना है। काम, क्रोध, साया रात दिन रो रहीं हैं । 
“यमराज भी हाय हाय! करता है। शव के चारों तरफ वराग्य रूपी उपंते 

 “त्ञगाये गये ह। ज्ञानाग्नि जला दी है। अब वह त्रह्मसातू हो गया | 

. : घंड़ो घु्मीकर ईश्वर के चरणों में फोड़ डाला । में ब्रह्मरूप हूँ? इस मंहा-. . 

. मन्त्र के नारे लगे। कुल-नामे“रूप-की-तिलांजलि देकर शरीर जिनका 

: “आाउन्‍्हें- समर्पित करःद्या। इस प्रकार मैं! (अहंता)की राख-हुई और _ 

“आत्मा की रक्षां हुई। और अपने आप॑ गुरु-कपा का दीपक जल्न-उठाप 

ह -.. खत्तका आपुल मरण, पाहिलें म्यां 'डौबां[--यह रूपक भी प्रसिद्ध . 
' है। पाईकी के अभंग भी रूपकात्मक हैं। देह का रूपक कंबल से और 

: “हरिनास का रूपक खेत से बांधने में उन्होंने विलक्षण-काव्य-चातु्ये का - 

परिचय दिया है। यें रूपक तुकाराम की काव्य रचंता के वेशिष्ट्य हैं| 

: : उनकी वाणी बहुत-लोचदांर और वर्णन-पद्धति बहुत सुन्दर ओर लगभग . 
 अतुलनीय-है। | 

। तुकाराम जब देहसान मूलकर कीतेन के रंग में आते थे, तभी यह. - 

. “बाणी उनके मुख से निकलती थी। यही कारण है कि वह अ'तर्वाह्म 

. “पवित्र है, ओर काव्यार्थ उनके पीछें पीछे दोड़ता है। प्रेम भक्ति... 

-. #इिश्थव: आऋड०पश का४डणव६, 5-० 2 -ज+ - 
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असहायस्थिति, उद्दे ग, विफलता आनंद, उपहास, नेराश्य, आत्म बोध, 
करुणा, व्याकुलता आदि अनेक साव उनकी वाणी से निकले हैं। ईश्वर 
इशेन के लिये प्रतिक्तण व्याकुल होने वाले तुकाराम कहीं कहीं हास्य- 
विनोद करते हुए भी दिखते हैं । ' 

तुकाराम की शैली सूत्ररूप थी। वे थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ 
कह डालते थे। यही कांरण है कि उत्तकी वाणी के बहुत से बचन 
महाराष्ट्र-साहित्य में सुभापित बन गये हैं। उन्तकी सूक्तियां बब्दांच्या 
प्रोवर्णीतील रत्नांच्या माका' शब्दों के धागे में ( पिरोयी गयी ) रत्नों 
की साला है। श्री पांगारकर का कथन हे कि तुकारास के सूत्ररूप वचन 
से मराठी भाषा सम्पन्त हुई है। वाणी और विचार या शब्द और अथे 
दोनों यहां परम रमणीय हैं । - ह 


तुकारास की रचना सिफे खुमापित ही नहीं है, बल्कि उत्तका सारा 
काव्य आत्म ग्रत्यय में से स्फुरिव है, अतः उसकी अमरता में संदेह नहीं 
है। यह काव्य एक दृष्टि से परम्परागत है तो दूसरी दृष्टि से स्वतंत्र 
भी है। तुकारास की बाणी पर यद्यपि ज्ञानेव और एकताथ दोनों का , 
बहुत अभाव है. तथापि बुद्धि की स्वतन्त्रता, वाणी की सार्मिकता और 
आत्म प्रत्यय तुकारास के कवित्वय का मूल है। यह मानों ईश्वर के 
प्रसाद का करना दी है । ; हु 


हिन्दी रचनाएं # > 
महाराष्ट्रीय संत हिन्दी के व्यापक प्रभाव से परिचित तथा अत्यंत 
उदार वृत्ति के थे। उन्होंने हिन्दी भाषा में बहुत काउ्य लिखे हैं। अन्य 
महाराष्ट्रीय संतों की भांति तुकाराम ने भरी हिन्दी में रचतायें की हैं। 
ये रचनायें मुख्यतः १. गोपियों के प्रेम, २, पाखण्ड-उद्घाटन, ३. नीति 
ओर भक्ति ज्यदेश सम्बन्धी हैं । 


. गोवपियो के प्रेम से सम्बन्धित रचनाये सराठी साहित्य में “गौछण” 

के नाम से असिद्ध हैं। इसमें ऋूष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है । 

पर इल बरणनों में हिन्दी रीतिकालीन कवियों की भांति श्षगार की 

विल्ासिता का वर्णन नहीं है । उनमें सात्विक प्रेमसाव की ही प्रधानता 
. है । बानगी देखिये:-- ४ 


कक द्वः कक हक >,ग 
» इस सम्बन्ध में देखिये--श्री व्िनयमोहन शर्मा, : हिन्दी को मराठी 
उस की देव->विहार राष्ट्रभाण परिपद़, पटना, द्वारा प्रकाशित । 


मत 





( ३६ ) 


हरि बिन रहिेया न जाए जिहिरा | कब की थाड़ी देख राहा ॥ 
वया सेरे लाल कवन चक्की भर्ट । क्‍या मोह पासिती वेर लगाई ॥ 
कोई सखी हरि जाने बुलावन | बार हि डारू उसपर ये तन ॥ 
तुका प्रभु कब देखे पाऊ। पासी झआऊ फेर न जाऊ ॥ 

समाज को ठगनेवाले वेषधारी साधु-सन्यासी तथा फकीरों की 
उन्होंने खब खबर ली है। इसमें कबीर की मलक स्पप्ट है। 

_तुका बस्तर वस्त्र वीच्यारा क्या करे रे ज्या को चीत भगवा न होये 

भीतर मैला केऊ मीटे जो परे उपर थोये ॥। 

न न नेः 

जिविःर करे अ्रल्ला की बावा, सबत्यां अंदर मेस | 

कहे तुका जो नर बुके, सोहि भया दरवेस ॥। 

न र्नः न 
रे लड़के जोर सीर मुडाये । 


रन ता न 


सर. 


अपने नीति परक >पदेशों में तुकाराम ने कामनाओं को नष्ट 
करने पर जोर दिया है । हु 
 हुका ईछा मिट गयी तो काहा कर हट पाक | . 
उन्होंने आंतरिक सेल के विषय में कहा हे 
तका मीलना तो भला मन सु मन मील जाये । 
उपर उपर मादी घपणी नेह की कौन बराईं ॥ 
सत्संगति 'की प्रसंशा मं-- 
तका संग्र तीन्हसु करीये जीनये सुष दुनाये । 
दुर्जत तेरा मुपष काला थीता प्रम घटाये ॥ 
संतों के भ्रति तुकाराम की बड़ी श्रद्धा हं-- 
ज्याका चीत लागा मेरे राम को नाम। 
कहे तुका मेरा चीत लागा त्याके पाठ ॥ 
इस पत्च में तो तुकाराम ने संतों के प्रति अपने विनम्र प्रेम की 
पराकाष्ठा ही कर दी है | 
मेरे राम को नाम ज्यों लेवे बारम्बार। 
त्याकें पाऊं मो तन के पैज्यार>॥ 





+ जूता 


( ४० ) 
ठुकाराम तो अपनी झूत्यु को प्रत्यक्ष देखने वालें संत थे, वे . 
कहते हैं । 
कव मर पाऊ चरन तुम्हारे । ठाकुर मेरे जीवन प्यारे॥ 
जेग डरे ज्याकु सो मोही मीठा। मरणि उर श्रनंद माही पैठा ॥ 
. सांसारिक सायाजाल के सम्बन्ध में उनका कथन स्पष्ट और 
सरल है-- अमन ॒ 
कवर की काया, कवश की माया। 
येक राम बीन सब ही जाया॥ 
उकाराम का हिन्दी रचना में एक विशेषता यह भी है कि इसमें 
० हम अपन सांप्रदायिक आराध्य देव बिठोब्रा का कहीं उल्लेख नहीं 
कया। उन्होंने रास, हरि, गोविन्द के रूप में भगवान का वंणन किया . 
है। यह उनकी सांस्प्रदायिकतातीत भावना ओर अपने श्रोताओं के प्रति . 
भेस का परिचायक है। ह 


हन्द्रा साहित्य मे सराठी संतों की देन उल्लेखनीय है | उससें भी. 
संत तुकाराम का योग महत्व पूर्ण है । पे 


उपसंहोर 


सभी संतों का आध्यात्मिक.अंतरंग एक सरीखा होता है। फिर भी 
हर एक की अपनी अपनी कुछ विशेषता होती है। इस दंष्टि से देखें तो. 
_हागद्ट के संतकवियों की-पंक्ति-में तुकाराम झुछ निशा ही दिखते हैं. 
ज्ञानदूव, ज्ञानियों के -सुकुठमणशि/ थे ;। ठुकाराम के- शब्दों में - बे. 
ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज 4] साथ ही उनके चित्रों से कहाँ: 
र्यवता का स्पश भी नहीं है । अतः -वे सामान्य जनता के लिये बहुत 
दूर लगते हैं। उन्तकी बाणी आस्ंस से अंत तक अत्यंत अधिकार युक्त 
०. वह वाणी सब सासान्‍्य के कास आयेगी या नहीं--इस प्रकार का 
पर सन सें उसपन्न हो जाता है । उनके ज्ञान सूर्य को तरफ देखते समय- 
४ पकाचोध हो जाती है और सन गतिहीन हीन होकर अपनी जगह स्थित 


. पाथ ग्ृहस्थ थ, इसलिये सामान्य व्यक्ति को वे अपने जैसे... 
जेनते हैं। लेकिन यह साथम्ये केवल इस एक वात में । उनके... 


रमार्थरुप गाहस्थ्य जीवन की कोई 


उज्नत्ा सब सामान्य मृहस्थ जीवन 
हो नहीं सकती | रह हर 


( 


रामदास का ता सब कुछ है | सबेस्व की आशा छोड़कर 

पडो का देव जोडो--देह नए हो या ईश्वर मिले, इस हृढ़ निश्चय से 

परमार के मांग पर चल्ञने्राते संत्र रामदात का सा्ग सामान्य यृहस्थ 

लोगों को नहीं सब सकता। चद्यति वे प्रद्व तितरादी थे, फिर भी उन्तकी 
प्रवृत्ति राख्यापी थी । 


तुकाराम का सारा ढंग अलग है| ज्ञानदेब की तरह उनका चरित्र 
चकाचाध कर देने वाला नहीं है। साम्तान्य मृहस्थ साक्षात्कारी संत केपे 
वने--तुकाराम का चरित्र इसीका एक सबविस्तार चित्रपद है ! इसीलिये 
हृदय को आकर्षित करता है । 
उपयुक्त तीनों संतों की तुलना में तुकाराम बहुत ही. भिकठ के 
लगते हैं। सांसरिक ऋंमटों से ऊवकर उनसे छुटकारा पाने की तड़प की 
स्थिति से लेकर साक्षात्कार के अंतिम क्षण तक तुकाराम, और अन्य 
साधारण साधक दोनों का चरित्र विलकुल एक सा लगता है । बही मोह, 
वही लोभ, वहीं सुख-दुख-विंता ओर वही नैेराश्य ! यह सारा जेसे 
सामान्य साथक के जीवन में आता है वेसे ही उन्तके भी जीवन में 
दिखाई देता है। सांसारिक प्रपंच और परमार्थे अथवा अवृत्ति और 
निशृत्ति, इन परस्पर विरोधी दत्तियों के बीच जो संघर्ष सामान्य साधक 
के मन में सदा चलता हे वही इस देहवाती संत के सत्त में भी चलता 
हता है | सामान्य सावक की तरह उनके लिये भी “रात्रंदिवस युद्धाचा 
प्रसंग--रात-दिन युद्ध के प्रसंग हें । यह देखकर साधक के मन में उन्तके 
प्रति आत्मभात्र तथा सहानुभूति का निर्माण होता है। साथकंदशा में 
उनके वेकाव सनकी अख्वस्थता हम देखते हूँ तब उसमें आत्म प्रंत्यय 
की अनुभूति होने से हमें खुख मिलता है । यह अजु॒भूति नामदेव को 
छोड़कर तुकाराम के सिवाय अन्यत्र नहीं मिलती | 
नामदेव और तुकाराम की लोकग्रियता सबबिदित है। इसका ' 
कारण भी यही है कि उनमें और सामान्य संसारी जनों सें कोई परायापन्त | 
| रहता | जब हम उनकी वाणी खुनते हें तव वे किसी दूरके व्यक्ति 
के शब्द हें--ऐेसा नहीं लगता, वल्कि हमारे सन की ही प्रतिध्व॑त्त हे, । 
ऐसा लगता है। रामेश्वर भट्ट के शब्दों में-- 
भवक्‍्तिज्ञानें आरि वैराग्यें श्रागढा । ऐँसा नाहीं डोढां देखियेला'' 


भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में उतके जेसा अग्रणी कोई अन्य नहीं देखा ' 


) 
छः 
पल 


( डर ) 
बाणी 


१ 


तुज ऐसा कोणी न देखें उदार१ । अ्रभंयदान शूर  पाण्डुरंगा ॥१। ] 
शरण येती त्यांचे म विचारिसी दोष । न मागतां त्यांस अढ्छ देसी ॥२॥ “ , 
थांवसी आडणी ऐकोनियां धांवा। कइवारें देवा भकक्‍तांचियावाशा 


दोष त्यांचे ज़ाब्ठी कल्पकोटिवरी | नामासाठीं हरि आपुलिया॥दीा, . 
तुका म्हरो तुज् वाणू' क्रैशापरी | एक मुख .हरि आयुष्य थोड़े ॥४: - 


तुज ऐसा-तेरे जैसा, कोणी-कोई, शरण येती-जो तेरी शरण सें : 
आते हैं, न विचारसी-नहीं पूछता,, अढछ-अचल पद, अविनाश पद, 
देसी-देता है। धांवसी-दौड़ा आता है। आडणी-संकट के समय, ऐकोनियां- “ 
सुन कर, धांवा-प्राथना, केबारें-मद॒द के लिंये, जाव्वी-जला देता है, कल्प- 
ब्रह्मदेव का एक दिन, चार. युगों के सहस्तन फेरे, नामासाठीं-नामस्मरण- . 
के कारण, केशापरी-किस तरह, श 


हे पारडुरंग. भगवान, भक्त जनों को अमयदान देनेवाला तेरे 
समान उदार व शूर हमने कोई नहीं देखा ॥१॥ हे 

जो कोई तेरी शरण में (अनन्य भाव से) आते हैं उनके दोषों को .. 
- तु नहीं देखता ओर न मांगने पंर भी तू उनको अचल पद देता है ॥श। : 


संकट के -समय भक्तों की पुकार सुनते ही है देव ! तू उन्तकी 
सहायता के लिये दोड़ता है ॥श॥ की! । 


जो कोई तेरा ताम स्मरण करते हँँ उनके अनादि काल से एकन्नित 
दोषों की भी तू अपने नाम के लिये (अर्थात नामस्मरण, के फलस्वरूप) 
नप्ट कर देता है ॥2॥ ह 


'  , सुकाराम कहते, हँ--तेरा बन किस प्रकोर करू (: मेरा मुख एक 
ही है और आयु- बहुत कम है.॥४॥ “ | 
_७&). 
? ऐसो को अदार जग माहीं-। 
बिनु सत्य जो दवई दीन पर, रामसरिस कोड नाहीं । 





७ एच 5 डरा उतार ७ पा आर 7 20० अशनिन पतन न नकवी हे 


+-ुलेसीदास .. 


>िफजननी 


( ४३ 
तू माउलीहून मायाक्ठ । चंद्राहनी . शीतढ ॥ 
पारियाहुनि पातकछ । कल्लोक़ प्रेमाचा ॥१॥ 
दूऊझः काशाची उपमा। दुजी तुज़ पुरुषोत्त मा ॥ 
ओंवाब्टूनि. नामा । तुइ्यावरूनि टाकिलों ॥शा। 
तुवां केलें रे अमृता । गोड त्याही,तू' परता ॥ 
पांचां तत्वांचा जनिता । सकछ सत्ता नायक ॥३॥ 


कांहीं न वालोनि आता । उगाद चरणों ठेवितों माथा ॥ 
तुका म्हरों पण्डरिनाथा | क्षमा करीं अपराध ॥ा। 


माउलीहून-माता से, मायार-प्रेमपूर्गी, पाणियाहून-पानी से, पातऋ- 
पतला, कल्लोछ-लहर, काशाची-किसकी, दुजी-दूसरी, तुज-तुमे, 
ओवांक्नि-निछावर करके, तुम्यावरून-तुकपर से, टाकिलों-कर दिया, 
डाल दिया, तु वा-तृने, केलें-किया, बनाया, त्याही परता-उससे भी, जनिता- 
पैदा करने बाला, कांहीं-कुछ भी, बोलोनि-बोलकर, उगाच-खाली, सिफे, 
ठेवितों,रखता हू । ु 

हे देव ! तू माता से अधिक प्रेम पूर्ण, पानी से अधिक पतला 
ओर चन्द्र से अधिक शीतल है । तू प्रेम की प्रचण्ड लहर है ॥१॥ 

हे पुरुषोत्तम |! तुझे किसकी उपमा दू' ? तेरे नाम पर में अपने 
श्राप को निछात्रर करता हू ॥श॥। 

तू ने अमृत बनाया है। पर उससे भी तू अधिक मधुर है। पांच, 
तत्वों को तूने ही पैदा किया है । तू सर्व-सत्ताधीश है ॥श॥ | 

..तुकाराम कहते हैं--हे पस्ठरिनाथ ! अब मैं कुछ भी न बोलते 

हुए केवल तेरे चरणों पर मस्तक रखता हू । तू भेरे सारे अपराध क्षमा 
कर ॥४॥ 


(४१७) 


( ४४ ) 

३ न, 

पापाची वासना नको दाबू डोछाँ । त्याहुनि झ्रोघछा बराच मी ॥१॥ 
निदेखें श्रवण नको माक्के कानीं। बंधिर करोनिं ठेवीं देवा ॥२॥ 
भ्रपवित्र वाणी नको माइ्या 'सुखा। त्याजहुनि मुका बराच मी ॥रे॥ 
नकों संज़ कथी परस्त्री.संगति। जनांतूनः माती उठता भंली ॥ी 
तुका म्हरो मज़ अ्वध्याचा कंटाक्ा ।॥ तू .एक . गोपाछा आवडसी ॥४५॥ . 


दावू-दिखाओं, त्याहुनि-उसकी अपेक्षा, उससे, आंधछ्ा-अंधथा, 
बराच-अच्छी, मीं-सें, वेघिर-बहरा, करोनि-करंके, ठेवीं-रखें, व्याजहूनि- 
उससे, मुका-गू गा, क्धी-की, जनांतून-संसारे से, सांती-मिट्टी, (देह) 
उठता-उठ ::जाना,- सत्नी-अच्छा, - अबध्याचा:सबका, . .केदाल्या-ऊबना, 
आबवडसी-अच्छा- लगता है । पा 


5 मेरी आंखों को पांप (रूप) की वासना न हो। इंसंकीं अपेक्षा तो 
अंधापन ही मुझे अच्छा-लगता है शा 7 रा 


मेरे कान कभी निंदा श्रवंश न करें | इसेसे तो, भगवान, सु हरा 
वना कर ही रखे ॥श॥ ५ हर 


मेरे मुख से कोई अपविन्र वौणी न .निकले। इसकी अपेक्षा तो... 
गूगांपत ही अच्छा॥श॥ | 


औंपरंस्त्री के अ्रति कंधी वासना त-हो-।ः इंसकी अपेक्षा:तो इस न्भ 
सट्टी का (शरीरका) संसार से उठ जाना ही अच्छा।|श। सह 
तुकारास कहते हू कि इंस सार (म्ंकट) से मेरा जी झबता है । है - 
गोपाल, केवल तू ही सुझे अच्छा लगता है. ॥५॥ 
(४५१४) : 


( ४४ ) 


हे ध्ठ 
देवा आता ऐसा करी उपकार | देहाचा विसर .पाड़ी मज़ः॥॥१॥ 
: . तरीचे हा जीव सुख पावे माझा । वरें केशिराजा कढों आलें ॥२॥. 
« ठाव देई चित्ता राखें पायांपाशीं । सकेद्ध वत्तीसी अखंडित ॥३॥ 
'. आस भय- चिता लाज काम क्रोध । तोड़ावा संबंध यांचा माका॥४॥ 
: मागरों तें एक हेंचि आ्राहे आतां । नाम खुखीं संतसंग देईं ॥५॥ 
'तुका म्हरो नको वरपंग देवा। घेई मार्का सेवा भावशुद्ध ॥६॥ 


करी-कंर. विसर-विस्मृति, पाडी-पडने दो, मज-सुभे तरीच-तभी 
'केठों आलें-ध्यांन में आ चुका है देई-देकर, राखें-रखे, - तोडाबा-तोड 
:डालो; मागरों-मांगना, नको-मत, ला, वरपंग-झपर ऊपर की, “बाहरी 
' भावशुद्धशुद्ध सेवाभाव, घेई-लो । ' ' 


हे देव, मुझे अपनी देह का विस्मरण हो जाय, ऐसा उपकार तुम 


मुझ पर करो ॥१॥ 
०४ हेसा होगा तभी मेरी आत्माको खुख मिलेगा। यह वात मेरी 
समझ में अच्छी तरह आ चुकी है ॥श॥ | 
मेरे चित्त को अपने चरणों के पास आश्रय दो । और. इसकी । 
. सारी वृत्तियों:को वहीं स्थिर कर दो ॥श॥। डक ह 
आशा, भय, चिंता, लब्जा, काम और क्रोध इन बृत्तियों से मेरा 
- संबंध तोड़ डालो ॥४॥ | 
| तुम से मेरी अब्र एक यही मांग है कि मेरे मुख से तुम्हारा नाम. 
- (अखरड) निकले और सुमे सत्संग प्राप्त हो ॥५॥ ग 
तुकाराम कहते हैं-हे देव, अब तुम मुझ से वहिरंग सेवा मत लो। 
. शुद्धभाव की (अंतरंग) सेवा लो ॥६॥ पे 
“ (११३३) 


( ४६ ) 
््‌ 
सदा माझके डोछे जड़ो तुकी मूर्ति । रखुमाश्रीच्या पती सोयरिया ॥ १ ॥ 
गोड़ तुझे रूप गोड तुझें नाम। देई मज प्रेम सर्व काहछू ॥ २॥। 
विठो माउलिये हाचि वर देई। संचरोनि राहीं हृदयामाजी ॥ ३ ॥ 
तुका महरों कांहीं न मागे श्राणीक । तुझे पायीं सुख सर्व आहे ॥ ४ ॥ 


देई राहीं मेँ # ५ 
-दो, बर-बरदान, राहीं-रहे, हृदयासाजी-हृदय में, सोयरिया- 
प्रियतम, संचरोनि-व्याप्त होकर, माउलिये-माता । 


हे प्रियतम, रखुमाई के पति ( विठोबा ), मेरी आंखें तेरी मूर्ति पर 
सदा लगी रहें ॥ १॥ 


हे देव, तेरा रूप मधुर ( सुदर ) है और तेरा नाम भी मधुर है। 
उनके ग्रति मेरे मनमें सदा प्रेम दो ॥ २॥ जे 


हे विठोबा; मेरी मा, यही वरदान मुझे दो, कि तुम निरंतर भेरे 
हृदय में व्याप्त रहो ॥ ३॥ 


तुकाराम कहते हैं-में और कुछ नहीं मांगता, तुम्हारे चरणों में ही 
मेरा सारा सुख समाया हुआ है || ४॥ 


(१०७१) 


( ४७ ) 
द 
'जाणीनि नेणतें करी मार्के मन । तुक्ी प्रेमखुण वेकनियां ॥ १ ॥ 
मंग मी व्यवहारी अ्सोनि वर्तत। जेब्रीं जछा आश्रांत पद्मपत्र ॥ २ ॥ 
ऐकोलि नाइकें निदास्तुति कानीं । जँसा का उन्मनीं योगिराज ॥ ३ ॥ 
देखोनि न देखें प्रपंच हा दृष्टि । स्वप्नींचिया सृष्टि चेइल्या जेवीं ॥ ४ ॥ 
तुका म्हणें ऐसे जालियाबांचून | करणें तो शीण वाठतसें ॥ ५ ॥ 


जाणोनि-ज्ञानपूवक । नेखतें-भानरहित, जड, देऊनियां-देकर, 
चेहल्या-जागताबस्था में, जेबीं-जेसे, असोनि बतेत-बर्ताव करू गा, ऐकोनि 
नाइकें-सुनकर भी न सुनू', जालिया-हुये, बांचून-विना, शीश-व्यर्थश्रम 
. या बोझ, वाटतसें-माजूम होता है. । 
४ अपने प्रेम का प्रसाद देकर मेरे मन को ज्ञानपूर्वक जड़ 
बनाओ ॥ १॥ 
“४ फिर सांसारिक व्यवहार में में इसी प्रकार अलिप्त रहूँगा जिस 
' अकार पदूसपत्र जल सें | २॥ ह | 
*“ उन्सन अवस्था में स्थित योगिराज की भांति निंदा स्तुति सुनते 
हुये भी में कुछ न सुनू' ऐसी मेरी स्थिति होने दो ॥ ३॥ 
८.“ स्वप्त में देखी हुई सष्टि जागृत होने के बाद जैसे मिथ्या मालूम 
पड़ती है उसी तरह यह विश्व प्रपंच भी मुझे मिथ्या दिखे ।| ४॥ 
- छुकाराम कहते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त हुये बिना जो कुछ किया 
जाता है बह बोक अथात थकानेवाला मालूम द्वोता है ॥ ४ ॥ 


(३७६२) 


( ४८ ) 


ऐसे भाग्य कई लाहता होईन । अ्वर्घे देखें जन ब्रह्महप॥ १॥ 
भंग तया सुखा अंत ताहीं पार । आानदें सागर हेलावती,॥ २ ॥। 
शाति, क्षमा, दया मूर्तिमंत श्ंगीं । परावृत्त संगीं कामादिकां ॥ ३ ॥। 
विवेकासहित वैराग्याचें वक्क । धगधगित ज्वातद्य श्ररिति जैसा ॥ ४ ॥ 
भवित नत्रविधा भाव-शुद्ध वरी । भ्रंकारावरी मुगुट मणी ॥ ५॥ 
तुका म्हणे माझी पुरवी वासना । कोण नारायणा तुजविश ॥ ६ ॥ 


कई-कब्, तया-उसको, हेलावती-लहराता है, पुरवी-पूरी करेगा 
तुजविण-तेरे बिना, कोश-कीलन। ॑॑ा 


(इस अमंग में तुकाराम अपनी शुस बासना पूरी करने के लिये 
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।) 


» में सब को ब्रह्मरहूप देखने लग! ऐसी भास्य-लब्धि मुझे कब 
होगी?॥ १ ॥ 


तव उस सुख की कोई सीमा नहीं रहेगी । मानों आनंद का सागर 
ही लहरा रहा हो ॥ २॥ 

- शांति, क्षमा, दया साकार होकर हृदय में आ बसेंगी ओर संगसात्र 
से ही कामादि प्िकारों की परावृत्ति हो जायगी ॥ ३॥ 


“४ घकथकावी आनि की ज्याला के समान (तेजस्वी) विवेकयुक्त 
वैराग्य का बन्च प्राप्त होगा ॥ ४॥ 


भावशुद्ध नवधा भक्ति प्राप्त होगी जो सभी अलंकारों में मुकुटमरि 
की भांति सर्वेश्रेष्ठ है | ४ ॥ गे 


तुकाराम कहते नारायण, आप के अतिरिक्त मेरी यह 
शुभ वासना कोन पूरी करेगा १ ॥ ६॥ 


(१४३६) 


( ४६ ) 


क्यू 
तुम्ही वैसलेती निर्गणाचे खोछे । आम्हासी कां डोछे कान दिले ॥ १॥ 
नाइकवे तुझी अ्रपकीरति देवा। अब्हेरिली सेवा न देखवे ॥ २॥ 
आ्रापुले पो्टी तों राखियेलो वाव । आम्हासी कां भाव अल्प दिला ॥ ३ ॥ 
तुका म्हणो दुःखी असे हैँ कछों दया । आपुलिया धंधा मन नेघे ॥ ४ ॥ 


खोके-चादर, खोली, चोला, पैरों से लेकर सिर तक की थैली जैसा 
आच्छादन, बाब-अबकाश, अब्हेरिली सेवा-सेवा बंद करदी, मच 
6 000 20) 
नेघे-उत्साह नहीं आता | । डे 


( तुकाराम ईश्वर से प्रेस कलह करते हैं।) 

हे देव |! आप तो निगु ण॒ की खोली में ( छिप कर ) बेंठ गये हैं । 
फिर हमें क्‍यों अंख और कान दिये ? ( किसलिये दिये ? हम किसको 
देखें ओर क्या सुनें ? )॥ १॥ 

हम से आपकी निंदा नहीं सुनी जाती । आपकी सेवा नहीं हो 
रही है, आपकी उपेक्षा हो रही हे, यह हम से देखा नहीं जाता ॥ २॥ 

यह सारा सहने के लिये आपने तो अपने पेट में काफी गुजाइश 
रखी है। ( अर्थात्‌ आप तो यह सव सह सकते हैं ।) फिर हमें ही 
क्यों अल्पभात्रः दिया ? ॥ ३॥ 

तुकाराम कहते हँ--हे भगवान, हस दुखी हैं इतना भी तो ख्याले 
रखिये। अब कुछ भी करने के लिये हमारे मन में उत्साह नहीं है ॥४॥| 


(१२०२) 
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( ४० ) 


& 
चित्त वेऊनियां तू काब देसी। ऐसें मजपाशी सांग श्राघीं ॥ १ ॥ 
तरीच पण्ढरिराया करिन साटोवादी । नेघे जया तुटी येईल ते ॥ २॥ 
रिद्धि सिद्धि कांहीं दाविसी अभिवास । नाहीं मज आस मुवतीचीहि ॥३॥ 
तुका म्हणों तुके माझ्कें घड़े तर। भकक्‍तीचा भाव रे देखों घेरों ॥। ४ ॥ 


देखी-देगा, ऐसें-सो, यह, सजपाशी-सुझे, आधी-पहले, तरीच-तभी, 
करिन-करूगा। साठोबादी-सौदा, नेथे-ल घे-नहीं लूगा, जया-जिसमें, 
तुटी-हानि, येईल-होगी, दाविसी-देगा, आस-इच्छा, रष्णा, देखें 
घेणों-देन लेन । 


“ हे देव, तू मेरा चित्त लेकर उसके बदले में मुझे कया देगा सो 
मुझे पहले बता ॥ १॥ 
हे पणठरिनाथ, तभी रा तेरे साथ सीदा करूगा। जिसमें मुझे 
नुकसान हो ऐसा कुछ भी में नहीं लूगा | २॥ 

- रिड्धि-सिद्धि ( ऐश्वय और अट्ट सिद्धियां ) का लालच चाहे तू 
दिखा, लेकिन (उन्तकी तो क्‍या ) मझुझे मुक्ति तक की भी इच्छा 
नहीं है ॥ ३॥ ह 

-/ तुकाराम कहते हँ--तेरा मेरा सौदा तभी पटेगा जब मैं अपना 
चित्त तुके दू' ओर तू अपनी भक्ति तथा शुद्ध श्रद्धाभाव मुझे दे ॥ ४ ॥ 
(१४६९६) 


अरजीननभनयनन्‍न पल नन +। 


( *१ ) 


२० 
मन मार्के चपत्ठल ने राहे निश्चछ । घड़ी एकी पत्र स्थिर नाहीं ॥ १ ॥ 
ग्रातां तू उदास नब्हे नारायणा। थावें मज़ दीना गांजियेलें ॥ २॥ 
धांव घाली पुढे इन्द्रियाचे श्रोढी । केलें तड़ातोड़ी चित मार्भे ॥ ३ ॥ 
तुका महंगे माकझा नचले सायास | राहिलों है आस घरुनी तुकी ॥ ४ ॥ 


चपत-चंचल, एकी-एक, .नव्हे-न रहिये, धावें-दोड़े आ, गांजियेलें- 
त्रर्त किया गया, धांव घाली-दीड़ता है, इन्द्रियांचे ओढी-इन्द्रियों के 
आकर्षण से, तड़ातोड़ी-खींचातानी, वेचेनी, नचले-नहीं चलता, सायासी- 
प्रयत्न, राहिलों-रहा हूँ, आस-आशा, भरोसा । 


(संत तुकाराम की ईश्वर प्राप्ति के लिये बड़ी उत्कट इच्छा है । 
लेकिन मन ओर इन्द्रियों की चंचलता उन्हें असह्य हो जाती है । इस 
स्थिति का वणेन इस अभंग में है । ) 

--' मेरा मन इतता चंचल हो गया हे कि वह घढ़ीभर तो क्‍या पत्र 
भर भी स्थिर नहीं रहता ॥ १ ॥ 

इसलिये हे नारायण, अब तू मेरी उपेक्षा मत कर । मेरे मन ने 
मुझे बहुत त्रस्त किया है। मेरे लिये दौड़ कर आ || २॥ 

“ मेरा मन इन्द्रियों के आकर्पेण ( विषयाकपेण ) के वशीभूत हो कर 
बहुत ही वेचेन हो गया है ॥| ३ ॥ ह 
*.” तुकाराम कहते हैं. कि अब मेरा कुछ बस नहीं चलता । ( प्रयत्न 
काम नहीं देता । ) इसलिये अब में तेरे ही भरोसे हु ॥ ४ ॥ 
(१५६४) 


( ४म ) 
११ 


न कछ तों काय करावा उपाय । ज॑णों राह भाव तुझ्या पायी ॥ १ 

येऊनियां वास करियी हृदयीं । ऐसे घड़े कई कासयानें ॥ २॥ 
साच भावें तुर्में चितन मानसीं। राहे हैं करिसीं के गा देवा ॥ ३ ॥ 
लटिकें हैं मार्कें कहझूनियां दूरी। साच तू अ्रतरी येऊनि राह ॥ ४ ॥ 
तुका म्हरो मज राखावें पतिता। आपुलिया सत्ता पाण्डुरंगा ॥ ५ 


न कछे-समम से नहीं आता, कायनया, कराता-करू, शेश-जिससे 
तुम्या-तेरे, पारयी-चरणों में, येऊनियां-आकर, करिसी-करे 
ऐसे-ऐसा, घड़े-होगा, कई के-कब्, कासयानें-किप तरह से, साच-सच्चा 
अतनन्‍्य, भावें-साव से, तुके-तेरा, हें-यह, करिसी-करेगा, लटिके-असत्य 
शुद्ध, माफे-सेरा, करूनियां-कर॒के, दूरी-दूर, साच-साज्षात्‌, मज़-मुकके 
पतिता-पतितको, राखाबे-रक्षा करें, आपुलिया-अपती । 


( इस अमंग में तुकाराम ईश्वर-साक्षात्कार के लिये आतुर होकर 
गा रहे हं। ) 


सम में नहीं आता क्या उपाय करू' जिससे हे भगवान, तेरे 
चरणों में मेरा ध्यान रहे ॥ १ ॥ 
तू मेरे हृदय में आकर वास करे ऐसा किस तरह हो ॥ २ || 
” हे देव, सेरा सन तेरा चिंतन अनन्य-साव से करता रहे ऐसा तू 
कब करेगा ॥ ३ ॥ 


मेरे ( सन के ) बिकारों को दूर करके मेरे अतस्तल में तू साज्ञात 
आकर निवास कर | ४७ ॥ 


हे पाण्डुरंग भगवान, तू अपनी सत्ता से मुझ पतित की रक्षा 
कर ॥ ५॥ 


(१४३५) 


आप 

कद 

कि 
34 


95 
कासय होप पी शाशिकाल | मज बाव त्याचे उसे असे ॥ १ ॥ 


5 ६ हड] प्प्ाण र्जः डे न अज घ्दारा पी मकर उरा को ग्र्से >भ किक, 

कार पापपुः गया पाता आाशाकायन। मज कात त्वांच उस अस ॥ २ ॥| 
मप्द दृष्टपगणा बसे दास । सवाहुन अर अधिक मार्ख ॥ ६ ॥ 
कूचेर सोडा मश होश बसे दाग छा । तो सी पाही डोढां श्रपु लिय ॥ ४ ॥ 


हे 


का गड़से मी गा वारव्ज परता । सजसी पण्डरीनाथा लावियेले॥ ५ ॥ 


ल्चप 


दे कि | 


कामया-क्यों, पाहां देख, आजिकांच-दूसरों के, उशे-कर्मी, असे-हे, 
केवणाचें-किसका, बात चर्गात कहा, तवाहुन-उससे, लाबियेलेंन्समर्पित 


क 


दूसरे के गुणदाप क्यों देख ? क्या सुक में उत्तकी न्यूनता 


४ 
धो 
ले 


-. किसकी नीचता ओर दुष्टता का वरगत करू | उससे भी अरुमात्र 


अधिक तो मर पास ही है ॥ १॥ 


री 


-/ मुझ से अधिक दराचारी ओर कूठा कान हैं जो में- अपनी 

आंखों से देखा ? अथाव मुझे अपने से अधिक दुराचारी और कूठा 

अन्य कोई नहीं दिखता ॥ ४ ॥| ५ 

*  मुकाराम कहते हे->इस पूजी सें से परिपूर्ण हू, हे पंढरिनाथ, 

(बिठांबा) में ने बह पृजी आपको समपित की है | ५॥ ८ ् 
(१६४६) 


हि 


( ४४ ) 


१३ 
बे वाह्यात्कारें संपादिलें सोंग | नाही जाबा त्याग अंतरीचा ॥१॥ 
ऐसें येतें नित्य माध्या अनुभवा। मनासी हा ठावा समाचार ॥र॥। 
जागुतीचा नाहीं झनुभव स्वप्नीं। जातों विरारूनि सकते ही ॥ई॥। 
प्रपंचावाहेरी नाहीं आालें चित। केले करी नित्य वेवसाव ॥४॥ 
तुका म्हरों मज बहुरुप्याची परी | जालें सोंग वरदी श्रांत तेसे ॥५॥ 


बढें-जान वृक्ध कर, बाह्मात्कारेंबाहरी, दिखाऊ, सोंग-स्थांग, वेश 
बदलना, संपादिलें-बनाया, धारण किया, ठावा-ज्ात, जातों विसरुनि-मृल 
डे ला ५ ५ 4 किक 
जाता हूँ, प्रपंच-गृहस्थी, वेत्रसाय-वयवसाय, वरी-ऊपर से, आंत-अंदर से, 
तेसें-तेसा । 
. (इस अभंग सें तुकारास आत्म निरीक्षण कर रहे हैं ।) 
औ साधुता का बाहरी रूप में ने ले रखा है। लेकिन भीतर विषयों का 
त्याग नहीं हुआ ॥१॥ 
-/ ऐसा अनुभव में नित्य कर रहा हूँ और इस वास्तविकता (समाचार) 
को मेरा मन भी अच्छी तरह जानता है ॥शा 
“ जो अनुभव जागृति में होता है, स््रप् में बह सब में भूल जाता हैँ ॥१॥ 
मेरा दिल सचमुच (गृहस्थी) प्रपंच से दूर नहीं हुआ। पहले 
(गृहस्थी में) किये व्यवह।र अब भी कर रहा हूँ ।श॥ 
तुकाराम कहते हँ--मेरी स्थिति बहुरूपिये की जैसी हो गई है। 
ऊपर से तो साधुता का वेश है लेकित फिर सी अंदर से जैसा का तैसा 
ही हूँ ॥५॥ 
(२०८४) 


:42 थ १० 


( ४४ ) 


श्र 
का रे माझा तुजु नये कलवका। असोनि जबछा हुदयस्था ॥१॥ 
ग्रगा सारायणा निष्टरा निग णा। केला झोक नेणां कण्ठस्फोट ॥रशा। 
का हैँ चित्त नाही पावत विश्वांती। इंत्रियांची गति खुण्टेचि ना ॥३॥ 
तुबा महंगे कां हो धबियिला कोप। सरले नेणों पाप पाण्डुरंगा ॥४॥ 


कां-क्यां, कछवछा-करुणा, नये-नहीं आती, असोनि-होते हुए भी 
जबब्य-नजदीक, अगा-हेँ, नेणा-सुनता नहीं, कण्ठस्फोद-गला फाड़कर 
चिल्लाने की आवाज, खुस्टेचि न-रुकती नहीं, कां हो धरियेला कोप- 
क्यों गुस्पा होगय, सरले नणां पाप-पाप लष्ठ नहीं हुआ है ? 

ह देव, तू तो मेरे बहुत निकट है अर्थात्‌ हृदय सें ही है। फिर 
भी तुझे मेरी करणा क्यों नहीं आती ॥१॥ | 

हे नारायण ! तू निगगु ण और निष्ठुर है ! में गला फाड कर रोया। 
फिर भी सुने नहीं सुता ! ॥श॥। 

मेरा चित्त शांति क्‍यों नहीं पाता ? इंद्रियों की जो (बिपयों के प्रति) 
दोड़ क्यों नहीं रुकती ? ॥श॥ 

तुकाराम कहते हँ--हे देव ! तू सुझ पर क्‍यों इतना क्रुद्ध होगया 
मरे पाप नष्ट नहीं हुए इसलिये क्या ? ॥92॥ 


.2८०४७) 


( #६ ) 


श्र 
कोढें गुतलासी कोणाच्या थांववा। झाली देवराया निद्रा तुज ॥ 
कोढें गुतलासी भक्त प्रेम सुखें। न सुद्ती मुखें गोपिकाली ॥ 
काय पडिलें तुज् कोणात्ें संकट । दुरी पंथ वाट न' चलवे ॥। 
काय मारे तुज युग दोप दिसती । म्हशोनि श्रीपति कोपलासी ॥ ४ ॥ 
काय जालें सांग माभिया कपाढां। उरला जीव डोकां तुका महणे ॥ ५ ॥ 


न न हा 
डक 
5 


कोठें-कहां, गुतलासि-फँसगया, कोणाच्य-किसकी, धांवया-आते 
'पुकार, आल्लीलआं- गयी, झुटती-छूटते, पडिलें-आ गया, तन चलवे-नह 
चला जाता, म्ह॒णो नि-इसलिये, कोपलासि-शुस्सा हो गया, मामिया-मेर, 
कपाछा-भाग्य को, डोढां-आंखों में | 


- है देव! क्यातू किसी की पुकार सुनकर और कहीं फँसगया ? 
या तुझे नींद आगयी १ ॥ १॥ 
«+ क्या तू भक्ति प्रेम के खुख में कहीं अटक गया ? या गोपियों का मुख 
देखने में मग्त हो गया ? अर्थात्‌ उन से छठकारा न पा सका १ ॥ २॥ 
. च्या तू किसी का संकट दूर करने में लग गया ? या मुझे दर्शन 
देने के लिये आने में तुक से इतने लंबे शस्ते चला नहीं जाता ? ॥ 
“ या मेरे गुण दोप देख कर हे श्रीपति ! तू शुस्सा हो गया है?॥ ४ ॥ 


..” मेरे साग्य को क्‍या हो गया है यह बता ! तुकाराम कहते हैं--तेरी 
राह देखते देखते मेरा जी आंखों में आ गया है ॥ ४ ॥ 


(१४६६) 


( #७ ) 

रे है - मर ् हा के २ 
“  माभिये जातीचें मज॒ भेटों कोणी | आवड़ीची घणी फेडावया ॥१॥ 
. आवड़े ज्या हरि अ्रतरापासूनि | ऐसियांचे मनीं ब्रार्त माझे ॥२॥ 


_ तयालागीं जीव होतो कासावीस । पाहातील वास नयन्न हें ॥३॥ 
: सुफक्क हा जन्म होईल तेथून । देतां श्रालिगन वेष्णवांसी ॥४॥ 


- « तुका महरो तो चि सुदिन सोहर्ा । गांऊ या गोपाठा धणीवरी ॥५॥ 


धरणी-इच्छा, आते-आतुरता से) इच्छा, अतरापासून-अत:करण 


: से; कासावीस-व्याकुल, धणीवरी-जी सरकर 


हक] 


. हे देव ! प्रीति की सेरी कामना पूर्ण होने के लिये मेरी जाति के 
जेंसे ) किसी भक्त से मेरी मेंट हो ॥१॥ 


|0०५ 


42 


* 


. जिन में अतःकरण से हरिके लिये प्रीति हो ऐसे भक्तों से भेंट 
.- हो-यहं मेरे मन की इच्छा है ॥२॥ ह 
८: उनके लिये मेराजी व्याकुल हो रहा हैं। उतके दर्शन कब 


: होगा 


- होंगे १ ॥श॥ . 
ब उन बेष्णवों को जब में आलिंगन करूंगा तब मेरा जन्म सफल 


तुकाराम कहते हैं-जब उन से सेंट होगी तब वही समारोह का 


:' झुदित होगा.फिर उनके साथ. जी भरकर ( यथच्छ ) गोपाल- का कीतेन 
करेंगे ॥५॥ । 


(२२४८) 


( धंघ ) 


१७ ॥॒ 
सर्वभावें आलों तुजचि शरण। कायावाचामनसहित देवा ॥१॥ 
आशणीक दूसरें नये माया मनीं। राहिली वासना तुइया पार्यी ॥२॥ 
माभिये जीवीचें कांहीं जडभारी | तुजविण वारी कोण दुजे ॥३॥. 
तुके झ्राम्ही दास आमुचा तू ऋणी । चालत दुरूती शालें मार्ग डी 
तुका म्हणे आता चेतलें धरणें। हिशेवाकारणें भेटी देंई॥शा। - 


सबवभापें-सव साथों सहित, आलो-आया हू; तुंजचि-तुझकके ही, नये- 
नहीं आता, तुम्या पायी-तेरे चरणों में, मामया-मेरं, राहिली-रही है 
सामिये-मेरे, जीवीचें-जीव के, जडभारी-संकट, विपत्तियां, कांहॉ-जो कोई 
भी; वारी-दूर करे, निवारे, दुजे-दूसरा, आमुचा-हमारा, चालत दुरूनि 
आले सागें-बहुत (पहले से ) पीछे से यह सम्बन्ध चलता आया है, 
हिशेवाऋरणों-हिसाब चुकता करने के लिये । 


हे देव, मनसा, वाचा ओर कर्ंणा सब भात्रों सहित में तेरी शरण . 
आया हू' ॥१॥ 


तेरे सिच्राय मुझे ओर कुछ भी अच्छा नहीं लगता । इसलिये मेरी * 
वासना तेरे चरणों पर ही रह गयी है। अर्थात्‌ सन में तेरी भक्ति के 
अतिरिक्त ओर कोई वासना नहीं रही ॥श॥ ह 
भरे जो संकट हं.वे तेरे सिवाय दूसरा कौन दर करेगा -॥ 
हम पछेरे दास हैं। तू हमारा ऋणी (कजेंदार ) है। यह तेरा. 
हमारा सम्बन्ध बहुत पहले से चंलता आया है शी 7 | 

« तुकाराम कहते हैं अब हंसे तेरे द्वार पर तकाजां लेकर (धरना. 


देकर ) बठे ह। इसलिये तुके यह हिसाब चुकता करने के लियें 
( आ कर ) दशत़ देना ही होगा ॥५॥ 


(उश्यो 


हि 
४ 


( ६ 


श्र 
न मिलो खावया न वाढो संतान | परि हा नारायण कृपा करो ॥१॥ 
ऐसी भाझ्ी वाचा मज उपदेशी | श्राणीक लोकांसी हेंचि सांगे ॥२॥ 
विटंबों शरीर होत कां विपत्ती | परि राहो चित्तीं नारायण ॥३॥ 
तुका म्ह॒रों नाशिवंत्त हें सकल | आठवीं गोपाछ तेंचि हित ॥४॥ 


मित्लो-मिल्े, वाढो-बढे, परि-किंतु, लोकांसी-लोगों से, सांगे-कहता 
है, विटंबो-कष्ट होना, आठवीं-स्सरण करे। 


( तुकाराम अपनी आत्म-प्रेरणा इस अभंग में व्यक्त कर रहे हैं । ) 


- भले ही खाने को न मिलते, संतान-सुख प्राप्त न हो, किंतु नारायण 
की कृपा मुझपर हो ॥शा। 
ऐसा मेरी अ'तरात्मा मुझे कहती है और ऐसा ही मे लोगों से 
कहता हू ॥२॥ 
>> भत्ते ही शरीर को कुछ भी कष्ट हो, भले विपत्तियां ही क्‍यों न 
आदें, किन्तु चित्त में नारायण का ध्यान रहे ॥शे॥ 
.../ तुकाराम कहते हैं कि यह समस्त संसार नाशवान हे। इसमें 
गोपाल का स्मरण ही हितकारी हे ॥४॥ 
(२१७४) 


( ६३० ) 
१५६ 
फिरविलें देऊछ जगामाजी झु्याती | नामदेवा हातीं दूध प्याला ॥१॥ 
भरियेली हुण्डी नरसीमेहत्याची | धनाजी जादयाचीं सेतें पेरी ॥२॥ 
मिरावाई साठीं घेतो विप प्याला । दामाजी चा भझाला पाडेवार ॥३॥ 
कविराचे मागीं विशूुलागे शेले | मूल ऊठविलें कुंभाराचें ॥४॥ 
श्रातां तुम्ही दया करा पंढरिराया | तुका विनवी पायां वेढ्छोवेढ्ां .॥॥५॥ 


फिरविलें-घुसाया, देऊछ-संदिर, जगासाजी-जगत्‌ में, (लोगों के बीच) 
भरियेली-चुकाई, सेतें-खेत, पेरी-बोता है, घेतों-लेता है, पाडेवार-चमार, 
मार्गी-करघे पर, विश लागे-बुनने लगता है, शेलें-कीमती वस्त्र, मूल- 
बच्चा, उठविलें-उठाया, जिंदा किया, कु साराचें-कुम्हार का, विलवी-प्रार्थना 
करता है, वेब्ठोवेव्टां-बार बार । 


' नामदेव जब तीथ यात्रा को गये तब आवण्के मुकाम पर उनके 
लिये भगवान ने ) संदिर को घुमा दिया और नामदेव के हाथ से 
( पांडरंग भगवान की .मूर्ति ने ) दूध पिया, ऐसी कीर्ति जगत में 
प्रसिद्ध है. ॥१॥ हर 

“( नरसी मेहता ने जो ईश्वर के नास पर लिखी ) हुण्डी ( द्वारका 
भेजी थी वह भगवान ने ) चुकाई । ( अपने खेत में बोने के लिये रखा 
हुआ अनाज धनाजी जाट ने जब संतों के भ्रोजन के कास में ले लिया 
तय भगवान ने ) धनाजी के खेत में अनाज वोया ॥श॥ 


मीरा के लिये भेजा गया विप का प्यारा सगवान ने खुद ही 


पी डाला । और दामाजी की हुण्डी चुकाने के लिये चसार बन 
कर आये ॥३॥ 


..__ अबीर के करघ पर भगवाल वस्त्र (शेले ) बुनने लगे। ( और 
सारा कुम्हार जब हरिताम स्मरण में होकर नृत्य 
कुम्ह हृ जरण मे सस्त होकर जृत्य कर रहा था 


तो इसका बच्चा पर के नीचे दव कर मर गया। ) उसे भगवान ने 
जिंदा किया ॥४॥ 


५ उकाराम कहते हँ-हे पसढरिनाथ, आप मुझ 
भजिय | मे बार वार आपके चरणों में प्रार्थना 


(६ 


पर सी अब दया 
करता हूँ ॥५॥ 


ँ | के 


( ३१ ) 


३ २० 

/.. आपुल मरण पाहिलें म्यां. डोछाो । तो काला सोहका अनुपम्य ॥१॥ 
. -  आनंदें दाटलीं तिन्‍्ही त्रिभुवनें। सर्वात्सकपण भोग भाला॥आशा। 

पे एकदेशीं होतों श्रहंकारें श्राथिला । त्याच्या त्यागें काला सुकाछठ हा ॥३॥ 

हा फिटलें . सुतक जुन्म मरणाचें | मी माश्या संकोच दुरी झालों ॥४॥ 

:. - नारायण दिला वसतीस ठाव। ठेवुनियां भाव ठेलों पायीं ॥५॥ 

... तुका महरों दिलें उमटूनि जगीं। घेतलें तें श्रंगीं लावूनियां ॥६॥ 


.. आपुलें-अपना, पाहिलें-देखा, म्यां-सेने, डोछां-आंखों से, सोहका- 
“उत्सव, समारोह, - अलुपम्य-जिसकी कोई डउपसा नहीं, दाटलीं-ठसाठस 

' भर गई.. आनदें-आनंद से, सर्वात्मक पण-सचर व्गत्मा एक ही है एसी 
- “स्थिति, भोग-सुख, अहंकारें आथिला-अहंकार से युक्त, सुकाल-बिपुलता 
४: फिटलें-नष्ठ हुआ, सुतक-सूतक, आशोच संकोच-संकीण भावना से 
.. मी मामया-मैं-सेरे! के भाव से, दूरी मालों-दूर हो गया, दिलां-दिया 
: ठाव-स्थान, बसतीस-रहने को, ठेवूनियां-रख. कर, उमदूनि-प्रकट या 


(तुकाराम इस प्रसिद्ध कक अभंग में अपनी मृत्यु का स्वयं वन कर 

बा |) 

५ 5. :(आत्मवोध रूपी दृष्टि से ) मैंने अपनी ( देहबुद्धि लाश रूपी ) 
-- म्रत्यु प्रत्यक्ष देखी । वह समारोह अजुपम था ॥१॥ 

अब यह आनन्द त्रिज्व॒वन में नहीं समाता । क्योकि मुझे सवात्सक 

स्थिति का सुंख प्राप्त हो गया है ॥श॥ 

हर अबत्तक मैं अहंकार युक्त होने के कारण एक देशीय था | अब . 

“अहंकार का त्याग करने से मुझे सर्वात्मक स्थिति की. विपुलता प्राप्त 
- हैंड है ॥३॥ ; 

- ..... अब मुझे जन्म झुत्यु का. सूतक नहीं हे । क्योंकि अहंता और .. 

“ममता की संकीर्णता से में अब दूर. हो गया हूँ ॥४॥ 

। नारायण ने मुझे अपने पास रहने के लिये जगह दी जिस लिये 
: में उत्तके चरणों में भक्तिभाव से रहता हूँ ॥५॥ क्‍ 

“ तुकाराम कहते हैं. कि मैंने इस. अकार अनुभव कियां है और 

-डसे जगत के समन्ष प्रस्तुत कर दिया हे ॥३॥ हा 

ह (४०४६) है किक की 


( ६२ ) 


२१ 
जैयें जञातों तेथें तू माफा सांगाती। *चालविसी हातीं धरूनियां ॥१॥ 
चालों बाटे आम्हीं तुकाचि आ्रधार । *चालविसी भार सर्वे माज्ना ॥श॥। 
बोलों जातां वरढठ करिसी तें नीट । नेली लाज दीट केलों देवा ॥३॥ 
अ्रवधे जन मज़ काले लोकपातछ | सोइरे सकत  प्राणसखे ॥४॥ 
तुका म्हरणे आातां खेलछतों कौतुकें। भालें तुक्कें सुख श्र तर्वाहीं ॥२॥ 


जेथें-जहां, तेथें-बहां, माझा-मेरा, सांगाती-साथी, चालविसी-चलाता 
है; हातीं-हाथ में, धरूनियां-पकड़कर, चालों-चलते हैं, बादे-मार्ग से, 
आम्ही-हम, तुकाचि-तेराहि, स्वे-खुद, वोलों ज़ातां-जो बोला जाता है, 
वरक-वकना, नीट-ठीक, नेली-दूरकी, केलॉ-किया, वनाया, अवबधे-सारे, 
सोइरे-सगे सम्बन्धी, आतां-अब, कोतुके-मजे से, आनन्द से, भालें- 
हुआ है, तुमे-तेरा । 


( आत्माजुभूति होने के वाद आनंद में विभोर होकर तुकारास 
गा रहे हैं। ) 
हर / ः ५ ज्जे 0. 
“ जहां जहां मैं जाता हूँ हे भगवान, तू मेरा साथी है । तू मेरा हाथ 
पकड़ कर सुझे चलाता है ॥१॥ 
हस तेरे सहारे प्चे 54 
: हस तेरे ही सहारे परसाथ के पथ पर चलते हैं। तू मेरा वो 
स्वयं उठाता है ॥श९॥ ' 
/ मुझ से अगर कुछ वकवास या अनुचित कथन भी हो जाता है. 
तो तू डसे खुधार लेता है। इस प्रकार हे भगवान, तूने मेरी ल्जा को 
दूर करके मुझे निडर बना दिया है. ॥श॥ है 
८७ प 2 पक 
सब लोग मेरे लिये परम मित्र सगे सम्बन्धी तथा 
हे तगे सम्बन्धी तथा प्रभस्वरूप 
बस गये हैं ॥। ४ ॥ की पर 
तुकाराम कहते हैं कि हे देव, तेरा खुख मैं अंतर और बाहर अल- 
भव करता हूँ । अतः आनन्द से खेलता हूँ ॥श॥ 
(है८०१) 


२:--(श्र ) योग-क्षेम त्यांचे जाणे जड भारी' । (८१५) 
(श्रा) योग-क्षेम॑ वहाम्यहम्‌' । 
(३)'योग-क्षेमवहो हरि: । ् 


( ढ$३ ) 


ण्घ 


ही 


आपुलियां बे नाहीं मी बोलत। सखा कृपावंत वाचा त्याची ॥१॥ 
सालछु की मंजुछ बोलतसे वाणी । शिकविता धणी वेगढछाची ॥२॥ 
काय म्यां पामरे वोलावीं उत्तरें। परि त्या विद्वंभरें बोलविलें ॥३॥ 
तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कछा । वागवी पांग्रुछा पायांवीण ॥४॥ 


आपुलियां-अपने, वर्ग -सामथ्यसे, मी-में, साछ की-कोयल, वोलतसे- 
बोलती है, शिकविता-सिखानेवाला, धणी-मालिक, वेगढांची-कोई ओर ही 
अलग ही, काय-क्या, म्यां-मेंने, पामरें-तुच्छ, बोलाबी-बोलू', परी-परन्तु, 
त्या-उस, विश्वम्भरें-विश्व प्रति पालक ने, बोलविल्ले-बुलवाया, कला-लीला, 
वागवी-चलाता है, पायांवीण-परोंके बिता । 

में जो बोलता हैं वह अपनी सामथ्य से नहीं बोलता। ऋृपालु 
भगवान मेरा मित्र बना है। मैं जो वोलता हू' वह उसी की वाणी है ॥१॥ 

” कोयल मीठी वाणी से गाती है। परन्तु उसको सिखानेवाला 

मालिक कोई और ही है ॥२॥ 

-€ उसी तरह ) मेरे जैसा पासर क्या बोले ? परन्तु उस विश्व 
: प्रतिपालक प्रभु ने यह बुलबाया है ॥श। 

तुकाराम कहते हैं--उस ईश्वर की लीला कीन जान ( लीला अगाघ 
है. ) सकता है ? वह पंगु को भी चलाता है ॥४॥ 


, (३६७७) 


( ६४ ) 


घश्३ 


पिकलिया सेंद कड़ुपण गेलें। तैसें श्राम्हां केलें पाण्डुरंगे ॥१॥ 
काम क्रोध लोभ निमालें ठायींचि । सर्व आ्ानंदाची सृप्टि काली ॥२॥ 
आठव नाठव गेलें भावाभाव। भाला स्वयमेव पाए्ड्रंग ॥३॥ 
तुका म्हरो भाग्य या नावें म्हणीजे । संसारी जन्मीजे याचि लागीं ॥४८॥ 


पिकलियां-पक जाने पर, सेंद-एक तरह का फल पक जाने पर 
जिसकी कडु॒वाहट चल्नी जाती हे, कडुपण-कडुवाहट, निमाले-सेट्सय्य 
नष्ट हो गये, ठारयींचि-डउसी जगह पर, आठव-स्मृति, साठब-विस्म्रति, 
गेलें-नण्ट हो गये, म्हशीजे-कहिये, न्जें-नाम से, यपचि लार्गी-इसी लिये 
जन्मीज़े-जन्मल्ीजिये । 

रर 


*/ सेंद का फल जब पकजाता है. तब उसकी कडुआहठ चल्नी जाती 
है। हसारी भी बैसी ही स्थिति पाण्डुरंग भगवान ने करदी है ॥१॥ 
हमारे काम, क्रोध, लोभ आदि विकार जहां के तहां खतम हो 
गये हैं । इस लिये हमें अब सारी सृष्टि आतन्द रूप हो रयी है ॥२॥ 


देह व तत्सम्वन्धी स्मृति-विस्मृति, साव-अभाव सब नष्ठ हो गये 
हैं । में स्वयं पाएडुरंग स्वरूप हो गया ह' ॥१॥ 


तुकाराम कहते हं--ऐसी स्थिति को ही सदभाग्य कहना चाहिये 
ओर इसी के लिये संसार में जन्म लेना चाहिये। ( अर्थात्‌ संसार में 


हमे 


जन्म लेने की यही साथंकता हे ) ॥४७॥ 
(४०३८) 


( ६४ ) 
ब्छ 
वीज भाजुनि केली लाही। आम्हां जन्म मरण नाहीं॥१॥ 
आकाराची केंचा ठाव । देह प्रत्यक्ष काला देव ॥शा 
साकरेचा नोहे ऊस | आम्हां कंचा गर्भवास ॥३॥ 
तुक महुणे अवधा जोग। *सर्वाबटीं पाण्डुरंग ॥४॥ 


भाजुनि-भूनकर, आम्हा-हसको, केचा-कहांका, साकरेचा-शक्कर का, 
नोहे-नहीं होता, ऊंस-इेख, सर्वाधटी-सव घट में, जोग-त्याग । 


>( तुकारास त्राह्मी--स्थिति का वर्णन कर रहे हैं । ) 


“ जिस प्रकार दाना भुनकर उसकी एक वार खील बन जाने के बाद 
फिर उसका दाना नहीं बन सकता उसी तरह हमारा जन्स मरण अब 
समाप्त हो गया है ॥१॥ 


बे 


>' ( हम यद्यपि साकार दीखते हैँ तो भी वास्तव में ) आकार के 
- लिये स्थान ही है कहां ? क्यों कि यह देह प्रत्यक्ष ईश्वर स्वरूप बन 
गयी है ॥२॥ 
*  ईंख की शक्कर वन जाने के वाद फिर उसकी ईख नहीं वन 
[पे ७ 
सकती | उसी तरह अब हमारे लिये गर्भावास केसा ? ॥१॥ 
: “ठुकाराम कहते हैं--हमारे सारे भोग त्याग वन गये हैं। क्योंकि 
हम घट घट में केवल पाण्डुरंग को ही देखते हैं. ॥४॥ 
(४ ० ३७) 


रा ००००७ ७.०७ ८>भनज तक .3.>3५33५33..3233->७-34५७०3233.3>..>«.-3-भसक-क+ «५०५० नन+ मल मनमक नन-नननन  नक-+ नमन मनन कमल पनन--+ नमन मपन+क +फ नम न «रन मनन न नम न नमन घर न* ९५3 ५-+>>प+क++33+८७५3+-53>+3५«>.९.७०++ककक3०७५०+० तक 


'._ $ घट घट में वह साईं रमता । --कवीर 





( दहैंई ) 


श्र 
विठुंठल टाक् विदृठल दिण्डी । विदृठवल तोंडीं उच्चारा॥र॥। 
विठठल अवध्या. भाण्डवला | विठंठल बोला विठृठ्ल ॥श।। 
विठुठल नाद विठल भेद | विठंईडल छंद ' विठृठल ॥ह॥ 
विठठल सुखा विदृठल दुःखा।तुकया मुखा विदृठल ॥४॥ 
॥ 


' टाल-काँक जैसा एक वाद्य, दिण्डी-एक तंतुवाद्य, तोंडी-मुख से, 
बोला-बोलिये । 
' द्वाथ में टाछ और दिण्डी लेकर सुख से विठठ॒ल नास का उच्चार 
करो॥ टाल और दिंण्डी विठठलरूप सानो ॥१॥ 
. सारी पूजी एक विदठल ही है । इसलिये मुख से विठठल नाम 
का जप करो ॥२॥ 
जितने भी नाद और भेद हैं. सभी विठठलरूप मानो ओर विठठल 
की धुन लगने दो ॥श। 
तुकाराम कहते हैं--सुख में और दुःख में में विठठल का स्मरण 
करता हू' इसलिये हर समय मेरे मुख पर विठठल है ॥४॥ 
(७६६) 


जज पी ८ पप्त"-7प--+-++ 
हमारे कर्म, हमारे कर्म के साधन मानों सब ईश्वर के ही रूप हैं ।”” 


“ये कर्म करते हुए चाहे सुख मिले, चाहे दु:ख, वह भी विठ्ठल का रूप है।” 
“भवित के प्रकाश में सब सु दर मंगल ही है ९” 


भारतीय संस्क्रतीय-साने गुरुजी | 


( ९७ ) 


श्६्‌ 
वेद अनन्त बोलिला। अर्थ इतुकाचि साधिला* ॥१॥ 
विठोबासी शरण जावें। निज निप्ठा वाम गावें॥शा। 
सकलशास्त्रांचा विचार | श्रतीं इतुलाचि निर्धार ॥३॥ 


अठरा पुराणीं. सिद्धांत । तुका मरे हाचि हेत ॥द॥ 


बोलिला-कहा,इतुकाचि व इतुलाति-इतना ही, साथधिला-सघ पाया, 
मिला । 

वेदों ने अगशित वर्णन किये हैं | लेकिन उनमें से (खोज कर के) 
इतना ही अर्थ प्राप्त हुआ है. कि विठोवा की शरण लेकर निष्ठा पूर्वक 
उसका नाम लें ॥१-श॥ 

: सारे शास्त्रों के मंथन से आखिर यही सार निकला है ॥ ३॥ 

तुकाराम कहते हैं कि अठारह पुराणों में भी यही सिद्धांत निश्चित 
किये हैं. ॥७॥ 

(२१३७) 





हा मल मा 
१ वेदाचा तो श्रर्थ श्राम्हासीच ठावा । --तुकाराम २१३८ 


( द८ ) 


घर 
ग्रवध्या वाठा माल्या क्षीण | कछी न घड़े साधन? । 
उचित. विधी-विधान । न कछे न घडे सर्वेथा* ॥१॥ 
भक्तिपंध. बहु सोपा। “पृण्य नांगवे या पापा। 
*येणें जारों खेणा । येणेंचि एके खण्डती ॥१९॥ 


डउभारोति बाहे | विठों पालवीत श्राहें। 
दासां मीचि साहे* | मु्खें वोले आपुल्या ॥३॥ 
भाविक विश्वासी । पार उतरिले त्यासी। 


तुका म्हणे नासी। कुतकर्याचे कपाढीं ॥४॥ 


कढीं-कलियुग में, वाटा-मार्ग, सोपा-सुलम, नांगवे-बाधा नहीं करते 
खेपा-फेरे, येणेंचि-इससे ही, खण्डती-रुकते हूं, वाहे-हाथ, उभारोनि-अपर 
करके, घडे-हो, पालवीत आहे-इशारे से बुला रहा है, साहे-तारता हू' 
कपाढीं-ललाट में, साग्य में । नासी-नाश, पार उतरले-पार उतार दिया। 


कांत्युग स इश्वर श्रांप्ति के सत्र साम काण्ठव हुए है । इसलर्य 
साधना कठिन हुई है। समुचित विधि विव्रान न समझ में आते हैं 
ओर न हो पाते हैं ॥१॥ 
, «५9......५ न ७ 5 पुस्य कोई 
भक्तिसा्ग ही सब से आसान है। इस मागे में पापपुएण्य की कोई 
वाधा नहीं हो सकती । आवागमन का चक्र सिर्फ इसी एक मार्ग से 
रुकता है ॥ 

( यह आसान है ) क्योंकि विठोबा स्वयं वाह ऊपर करके बला 
रहा है और उसने अपने मुह से प्रतिज्ञा की है--कि दासों को तारने 
के लिये में मौजूद हू! ॥१॥ 

जिन श्रद्धालु सक्तों ने उस पर विश्वास रखा है' उत्त को उसने उस 


पार पहुँचा दिया है। तुकाराम कहते हँ-कुतके करने वाले के भाग्य में 
तो नाश ह्वी हे ॥४॥ 


(३५१२) 


'कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्स्येव गतिरन्यथा । 
२ कि कर्म किमकर्मे ति कवयोष्प्यत्र मोहिता: । 
हे शुभा-शुभफलरेव मोक्ष्यसे कम-बन्धने:। 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । गीता 
५ 'तिपामहं समुद्धर्ता | - >गीता 


“>गीता, श्र. ४-१६ 
“गीता, अर. ७-२८ 


मनवाचातीत तुझे हैं स्वरूप? । म्हणोनियां माप भक्ति केले ॥१॥ 
भवती चिया मापें मोजितों अनंता * । इतरानें तत्वतां न मोजवें ॥२॥ 
बोगयाग तपें देहाचियां योगें। ज्ञानातिया लागें न सांपडसी ॥३॥ 
तृका महणे श्राम्ही भोछया भावें सेवा । घ्वावी श्रीकेशवा करितों ऐसी |।४॥ 


महणशानिया-इसलिये, मापे-साप स, मो जितो-नापता हू , इतरानें-अन्य 
क द्वारा, तलतां-बस्तुत, सचमुच, न मोजवे-नापा नहीं जा सकता, 
योगें-द्वात, लागें-सामथ्य से, सांपड़सी-प्राप्त होता हे, मिलता हे, 
भोव्या सावे-भोले भात्र से, ध्यावी-लो, स्वीकार करो, करितों ऐसी-जेसी 
करता हूँ बसी, जी-जो | 


हे अनंत ! तेरा यह स्वरूप, सन और वाणी इन दोनों की पहुँच से 
बाहर है। इसलिये (तुमे पहचानने के लिये ) भक्ति ही मापद्ण्ड 
रखा है ॥१॥ 
-” उसी माप से हम तुझे मापते हैं। किसी अन्य रीति से तेरा 
चास्तावेंक माप निकालना अशक्य हे ॥२॥ 
योग, यज्ञ, तप आदि दैहिक साधन और बौद्धिक ज्ञान से भी तू 
कभी प्राप्त नहीं होता ॥१॥ 


..__तुकाराम कंहते भोले भाव॑ से जेसी तेसी तेरी सेवा कर 
रहे है। उसे तू स्वीकार कर ॥४॥ 
(६४३) 





१ यथतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मतसा सह । 
“>>तैत्तिरीय 


२ भक्‍त्या मामाभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत:। 
जीता 


जब आओ 5 


३ नाहूं वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 


>>गीता 


( ७० ) 
ब्‌६ 
जे कां र॑ंजले गांजले। त्यांसि म्हरों जो आपुले ॥१॥ 
तोचि साथु श्रोछलावा । देव तेंथेंचि जाणावावआरा। 
मृदु सवाह्य नवनीत । तैसें सज्जर्नावें चित्त रा 
ज्यासि आपंगिता नाहीं। त्यासि धरी जो हृदयीं ॥४॥ 
दया करणों जे पुत्रासि। तेचिदासा आरि दासी ॥५॥ 
तुका म्हरों सांग. किती । तोचि भगवंताची मूर्ति ॥8॥ 


रंजले-दुखी, गांजले-त्रस्त, त्यांसि-उनको, म्हणें-कहता हे, 
ओकखाबा-समझी, जानो, जाणावा-जानो, नवनीत-सक्खन, ज्यासि 
जिसको, आपंगिता-प्रतिपालक, धरीं जो हृदवीं-जो गले लगाता हे, 
सांगू-कहूँ, किती-कितना, क्‍या । 


अस्त, पीडित ओर दुःखी लोगों को जो अपनाता हे उसी को 
साधु जानो । वहां सगवान का ही वास है ॥१-श॥ 


जिस तरह मक्खन अंतबोह्य घदु होता है उसी तरह सज्जनों का 
चित्त होता है. ॥ ३॥ 


-“ जिसका कोई अतिपालक नहीं उस को जो गले लगाता है, पुत्र के 

प्रति जितना करुणा-साव होता है उतना ही दास ओर दासी के प्रति 

भ्री रखता हे, तुकाराम कहते हैं, उसका क्‍या बन करू, चह 
साक्षात भगवान की मूर्ति हीं है ॥४, ४, क्ष। 
* (२२१४) 


( ७१ ) 


३० 
मुक्तिपांग नाहीं विप्णुचिया दासां | संसार तो कसा न देखती ॥१॥ 
वेसला गोविंद ज़डोनियां चित्तीं। श्रादि तेचि श्र तीं अ्वसानीं ॥२॥ 
भोग नारायणा देऊनि निराढ्ीं। श्रोविया मंगढी तोचि गाती ॥३॥ 
वछ वुद्धि त्यांची उपकारासाठीं | अमृत तें पोरट्टी सांठविलें ॥४॥ 
दयावंत तरी देवाच सारखीं। श्राली पारखीं नोछखती ॥५॥ 
तुका म्हरों त्यांचा जीव तोचि देव | वेकुण्ठ तो ठाव बसती ते ॥शा। 


पांग-दरिद्रता, वंधन, विष्णुचिया-विष्णु के, संसार-ग्ृहस्थी, वेसला- 
वेठा है, जडोनियां-स्थिर होकर, अब्रसानी-विराम में, देउती-देकर 
आवियां-संगलगीत, निराद्टी-निराकार स्वरूप पर, त्यांची-उनकी, उपकारा- 
साईडीं-उपकार के लिये, सांठबिलें-मर रखना, सारखीं-जंसे, पारखीं-पराया, 
नोछखतीं-जानते नहीं, ठाव-स्थान, बसती ते-जहां वे रहते 

(इस अभंग में तुकाराम ने भक्तों के लक्षण बताते हुए उनका 
अभिनन्दन किया है । ) 


विष्सु के दास को मुक्ति का दारिद्रय नहीं रहता। ( अथांत्‌ वे 
मुक्ति की तृष्णा नहीं रखते |) संसार की तरफ वे देखते तक नहीं। 
( अथांत्‌ वे उससे अलिप्त रहते है | ) ॥१॥ 
गोविन्द उत्तके अ तःकरण में सदा के लिये विराजमान हो गया 
है, ( अत: ) आदि से लेकर अन्त तक ( उनके मुख से अखण्ड नामों 
च्चार चलता हैं )। ॥२॥ 
/ इन्द्रिय-जन्य खुखभोगों की वे ईश्वरापित कर देते हैं। उसी 
( निराकार स्त्ररूप ) ईश्वर के संगलगीत गाते हूँ ॥१॥ 
“ उत्तकी सारी शक्ति और बुद्धि परोपकार के लिये ही होती है । 
उनका हृदय अमृत से भरा रहता है ॥४॥ 
दयावान तो वे भगवान के जैसे ही होते हं। अपना-पराया वे 


जानते नहीं ॥५॥ 
तुकाराम कहते हैं. कि उनका जीवात्मा ऋह्मस्वरुप हो जाता है। 
दर के 
जहां ने निवास करते हैं बह बकुण्ठ (सगवान का घास ) ही है ॥क्ष। 


(२२६२) 


( ७२ ) 


२१ 
चंदनाचे हात पायही चंदन । परिसा नाहीं हीन कोणी श्रग ॥१॥ 
दीपा नाहीं पाठीं पोटी श्र घकार । सर्वागी साकार अवधी मोड ॥शा। 
तुका म्हस तैसा सज्जनापासयून | पाहता अ्रवगुण मिद्वचिना ॥रे॥ 


परिसा-पारसको, कोणी-किसी भी, साकर-शक्कर, तेसा-डसी तरह, 
सज्जतापासून-सज्जनों से, पाहता-देखें तो, देखने पर, सिल्े चित्ा-सिल्ता 
नहीं । 

( इस अभंग में तुकारास ने संतों की सहिमा का बणुत किया है । ) 


चंदन बृक्त के सभी अवयब चंदन होते हैँ ( अथात सुगंघदायी 
हो  हैं।) पारस का कोई भी अंग हीन नहीं है । ( वह स््ाग-श्रेष्ठ 
ही होता है ) ॥१॥ 
दीपक के आगे पीछे कहीं भी अ'धेरा नहीं रहता। ( अर्थात्‌ दीपक 
सभी तरफ से प्रकाशवान होता है । ) शक्कर सारी की सारी ( सांग ) 
सधुर होती है ॥२॥ 
:  तुकाराम कहते हैं--इसी प्रकार सज्जन भी होते हैं। उसमें कहीं 
भी अबशुश नहीं दिखायी देता है ॥श॥ 


(२३४०) . 


( ७३ ) 
श्र 
भक्तीचें तें वर्म जयाचिये हातीं | तया घरीं शांति क्षमा दया ॥१॥ 
ग्रष्ट महा सिद्धि बोछगती द्वारीं । नवज़ती दूरी दवबड़ितां॥र२॥। 
तेथें दुष्टयुण न मिल्ले निःशेष । चेतन्याचा वास भांला माजी ॥३॥ 
संतुष्ट हें चित्त सदा सर्वकाछ | तुटली हछहक त्रिगुणाची ॥४॥ 
तुका म्हरो त्याचा देव सर्व भार | चालवी कामार होयूनियां ॥५॥ 


बर्म-मर्स, जयाचिये-जिसके, तया-उसके, घरी-घरमें, वोछगती- सेवा 
करती हैं, नवज़ती-जाती नहीं, दूरी-दूर, दबड़ितां-हटाने ल, झाला-हुआ 
है, माजी-अन्तर में, तुटली-लणष्ट हुई हे, हलहुछ-वेचेनी, ज्ञोस, चलबी 
चलांता है, कामार-सेवक, होऊनियां-वनकर । 


( इस अभंग में मक्तलोगों के बैंसव का तुकाराम वर्णन करते हैं.। ) 


भक्ति का मर्स जिन लोगों के हाथ लग गया है शांति, क्षमा और 
दया सदा उन्तके साथ रहती हें ॥१॥ 

 अष्ट महा सिद्धियां उनके द्वार पर सेवा के लिये तर रहती हृं। 
हटाने से भी वे दूर नहीं होतीं ॥२॥ 

“ उत्तके पास अवशुण का नास निशान भी नहीं रहता | उनके हृदय 
में चेतन्य ( ईश्वर ) निवास करवा है ॥३॥ 

“उनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है। त्रिशुणों के कारण उल्न्न 
क्षोभ दूर हो जाता है. ॥४॥ 

» तुकाराम कहते हैं कि भगवान सेवक बनकर उनका सारा भार 

उठाता है ॥४५॥ 


(श८शल) 


( ४४ ) 
श्र 
भक्‍त ऐसे जाखा जे देहीं उदास। गेलें श्राशापाश्ष निवाहनी ॥8॥ 
विषय तो त्यांचा जाला नारायण । चावड़े जन धन माता पिता ॥रा॥। 
निर्वाशीं गोविंद असें मांगें पुढे' | कांहींच सांकड़े पडों नेदी ॥३॥ 
तुका म्हरो सत्य कर्मा व्हावें साहा | घातलिया भय नर्का ज़ाणें ॥४॥ 


तिवारूनी-दूर करके, लष्ट करके, जाला-हुआ हे, नावडे-अच्छे नहीं 
लगते, निबा्णी-निवाण के समय, कांहींच-कोई भी, सांकडें-संकट, पढ़ों 
नेदीं-आने नहीं देता, घातलिया भय-डर दिखलायेंगे तो, नका जाणुं-नरक 
में जाना पड़ेगा । 


> जिनका आशापाश टूट गया है ओर जो देह के अ्रति उदास 
( अनासक्त ) हो गये हैं उन्र को भक्त समभो ॥१॥ 
नारायण ही उनका एकमेव विपय वन चुका हे। धन जन साता 
पिता आदि उन्हें अच्छे नहीं लगते ॥श॥ । 
-“ (ऐसे भक्तों के ) निर्वाण के समय गोविंद ( ईश्वर ) सब ओर 
( आगे पीछे ) रहता है । उत्तपर कोई सी संकट नहीं आंने देता ॥५॥ 
: तुकाराम कहते हैं-सत्करम में मदद करनी चाहिये। इससे जो 
( बाधा डालेंगे ) भय दिखलायेंगे वे नरक में जायेंगे ॥७॥ 
(५५४०) 


( ७४ ) 


डर 
हा 


ण्ष् 


कृपातू सज्जन सुम्ही संतजन | हैं थि कृपा दान तमचें मज ॥१॥ 
आठवण सुम्हीं धावी पाण्दुरंगा | कींव माफी सांगा काकुछती ॥२॥ 
अनाथ अपराधी पतित ग्यायह्मा । परि पायावेगढछा नक्ा करू ॥३॥ 
तुका महुएें तुम्ही मिरविशज्यावरी। मंग मज हरि उपेक्षीना ॥४॥ 


तुमचें-तुम्हारा, आउन्रण-स्मरण, द्यावी-दीजिये, कींब-दयनीय 
दशा, सांगा-कहिये, काकुछती-व्यकुल्लना से, आग्ा-अग्रणी, बेगढा- 
' अलग, नका-मत, करू-कीजिये, निरवल्यावरी सिपुद करते पर, 
मग-फिर | 

(छुकाराम का मन संतों के श्रति आदरभाव से भरा हुआ है। वे ' 
इस अधभंग में भगवान के पास अपनी सिफारिश करने के लिये संता ५ 
से निवेदल करते हैं । 


है संतजन, आप बहुत कृपालु तथा सज्जन हैं। आपकी यह 
मेरे लिये बरदान है ॥शा। 

आप भगवान को मेरी याद दिलाइये और मेरी दयनीय दशा 
व्याकुल शब्दों में उनको बताइये ॥श। 

में अताथ, अपराधी ओर पतितों में अग्रणी हूँ। फिर भी मुझे 
आप अपने चरणों से दूर मत कोजिय। ॥३॥ 

तुकाराम कहते हैं कि भगवात के हाथों में आप मुझे झुपुद करेंगे 
तो भगवान मेरी उपेक्षा नहीं कर सकेंगे ॥४॥ 

(२२०७ ) 


्ध्यी 


( ७ 

झ््‌ 

चित्त शुद्ध तरी झत्रु मित्र होती | व्याप्न ही ते खाती सप तथा! ॥१॥ 
विप तें अ्मत आपधात तें हित । अकर्तव्य नीत हाय त्यात्ना ॥२॥ 
दुःख तें देईल सर्व सुख फछ | होतील शीतक भ्ररिन ज्वाढा ॥हेाा 
ग्रावडेल जीवां जीवाचिये परी | सकहां अँतरी एक सावरे ॥४॥ 
तुका म्हणे कृपा केली तारायरों । जारिज़ेते येणें अनुभवे ॥ ४५ 


) 


/ 


तरी-तो, नीत-शुभकारी, होय-हो जाता है, त्यासी-उसको, होतील- 
वतन जायेंगी। जिवाचिये परी-ख़दकी तरह, जीवा-अन्य जीबा को 
जाणिजेते-जानिये, येणें अनुभवें-रेसा अनुभत्र आने पर | 


' अगर चित्त शुद्ध हे तो शत्रु भी मित्र वन जाता है 
आदि:भी उसे कुछ हामि नहीं पहुँचाते ॥१॥ 
 विप सी अग्ृत वन जाता है। प्रहार हितकारी हो जाता है। 
अकतेज्य संगलकारी वन जाता है ॥श॥ 
दुखप्रद घटनाओं से भी रुख मिलता हैं. ओर अग्नि की ज्वालायें 
भी शीतल हो जाती हैं ॥श॥ 
अपने प्राणों की तरह अन्‍य सब लोगों से सी प्रेम करम लगता 
है | सब के प्रति एक ही यानी ससभात्र होता है ॥2॥ 
तुकारास कहते हं--जिसकों इस प्रकार का अमुअव होता 
पर नारायण ने रूपा की है ऐसा समकतिय ॥४॥ 


(६१६) 


ह॥ 
/*न 


, सप॑ 


अहिसा प्रतिप्ठायाम तत संन्नियौं बैर त्याग ४७ गिल 


के +“योगसूत्र 
> ख्रात्मोपस्थेन सर्वत्र सम सण्यति योउज स । गीता 


( ७७ ) 


जद 
काय वाणू नत्यातां पुरे है वाणी । मस्तक चरणीं ठेदितसे ॥१॥ 
थीरीब सांडिली आपुली परिसें। नेणें सिवों कँसे च रणीं लोखंडासी ॥२॥ 
जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूति । देह कप्टविती परउपकार ॥३॥ 
भूतांचीं दया हें भांडवबल संतां। आपुली ममता नाहीं पेहीं ॥४॥ 
तुका म्हुरों सुख परावियां चु्ें। श्रमृत हें मुर्खें सबतसे ॥५॥ 


बाण -बर्णन कछू, आतां-अब, पुरे-पर्याप्त, हेँ-यह, ठेवितसे-रखता 
हूँ, श्रोरीब-श्रेप्ठता, सांडिली-छओड़कर, परिसें-पारस ने, सि्रों-छुवू 
लोखंडासी-लोहे को, नेण-नहीं (मानता) भांडवल-पूजी, कष्टविती- 
घिस देते हैं, पराविया-दूसरे लोगों के । 


(संतों की महिसा का) में केसे वखान करू । मेरी यह वाणी 
अपयाप्त है। में तो उसके चरणों में (अत्यंत नम्रता से ) सिर 
मुकाता हूँ ॥१॥ | 

- पारस अपनी श्रोप्ठता भूल जाता हैं । लोहे को केसे स्पशे करू-- 
यह बह नहीं सोचता। (पारस को न तो अपनी महत्ता का न लोहे की 
हीनता का भात होता है। संतों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है ) वसा 

* संतों के अबतार जगत के-कल्याण के लिये ही होते है | परोपकार 
के लिये ही वे अपने (जीवन को खपा देते हैं) देह को घिस 
देते है ॥३॥ 

> भूतदया ही संतों की पूजी है । संतों को अपनी देह की आसक्ति 
नहीं होती ॥श। 

तुकाराम कहते हैँ कि दूसरों के खुख में ही संतों का सुख समाया 
रहता है । उनके मुख से (हरिनाम ) का अमृत बहता है ॥५॥ 


(२९००) 


/ 
रद 


( ७८ ) 


३७ 
करावा संकोच चित्ताचि भोवता। होय तें बहुतां सुख कीज़ें ॥१॥ 
देवाचि पुजा है भूतांचे पाछण। मत्सर तो शीण वहुतांचा ॥३॥ 
रुसावें फुगावें आपुलिया वरी। उरला तो हरी सकठही ॥शा। 
तुका म्हरों संतपण याचि वांव। * जरी होब जीव सकदाांचा ॥४॥ 


करावा-करें, भोवता-वाबव में, पाछशण-प्रतिपालन, रक्षा, रुसावें, 
फुगाबे-गुस्सा होना । 


2 से हु ञ 
जो कुछ संकोच (अनुदारता, कोर कसर) करना हो वह अपने 
हक [कप ७* 2 गए 5 नोग व [पु 

(चित्तके) प्रति करें। जो छुछ करें वह अधिक लोगों के सुख की दृष्टि 
से करें ॥१॥ 
“ भूतमात्र का प्रतिपालन (प्राशिमात्र के ग्रति दया) यही ईश्वर की 
हि न जा ञो है 
पूजा हे । लोगों का सत्सर करने में दुख है ॥९॥ 
“ अगर गुस्सा करना हो तो अपने पर करें, क्योंकि अन्य सारे 
हरिस्वरूप हैं ॥१॥ 
-” तुकाराम कहते हैं--सवका जीव वनना (भूत मात्र में अपने को 
देखना) यही साधुता है ॥9॥ 
(२३०६) 


. १ आवडेल जीबी जिवाबचिये पते | 77777 जीवां जिवाचिये 
| जिवाचिये परी । “»पुकाराम-६१६ 


( ७६ ) 
श्र 
पुण्य पर उपकार पाप ते परपीड़ा । आ्रारिक नाहीं जोड़ा दुजा यासी* ॥१॥ 
सत्य तोचि धर्म असत्य तें कर्म । श्रारिणिक हें वर्म नाहीं दु्जें ॥शा। 
गति तेचि मुखी नामाचें स्मरण । श्रधोगति जाण विन्मुखता ॥शा। 
संतांचा संग तोचि स्वर्गवास | नक॑ तो उदास अनर्गठा ॥थ४ा 
तुका म्हणे उघड़ें आाहे हित घात । जयाचें.. उचित करा तैसें ॥५॥ 


आखिक-ओर, दसरा, जोड़ा-उपसा, समान, दूजा-दूसरा, यासी 
इसको, वमे-सम, (सार) तोचि-बही, जाण-समक, अनगेंछ-स्वच्छंद 
स्वेच्छाचारी, उचड़े-स्पष्ठ, आहे-है, जयाचें-जिसको, करा-करें, तेसें-बेसा । 
र्श 
«  परोपकार करना, यही पुण्य है, ओर पर-पीड़न यही पाप हे । 
इनकी तुलना में ओर कोई पुण्य-पाप नहीं है ॥१॥ 
-.. सत्य (बचन तथा कर्म) यही धर्स है। असत्य कर्म (पाप) है । इसके 
सिवाय ओर कुछ सार नहीं है ॥२॥ 
- हरिका स्मरण ही सदगति है ओर उससे बिमुख होना ही 
अधोगति है ॥श॥ 
संत-सहवास यही स्वगे-सुख है. और उनके: प्रति उदासीन 
(अनगछ) रहना यही नरकवत्‌ है ॥४॥ 


तुकारास कहते हें-हित और अहित दोनों हमारे सामने स्प्ठ हैं । 
जिसको जेसा उचित लगे बेसा वह करे ॥५॥ 


(२७७४) 


विलय 2/>नल नवजअकपअ कलर नलल कक उडी न 3 पलक ल5 पक वकल  प अत अक शी 2 की हम] 
१ अप्टादश पुराणानां सार सार॑ समुद्धृतम्‌ । 
परोपकार: पुण्याय पापाय पर पडीनम्‌ ॥ 


( ०) 
३६ | 

के बाहावें जीवन । के पलंगी शयन ॥१॥ 
जैसी जैसी वेछ पड़े । तैसें तैसें होणें घड़े ॥२॥ 
के भोज्य नानापरी । के कोरडया भाकरी ॥श॥ 
बैसावें वाहनीं । के पायीं अनवाणी ॥४॥ 
उत्तम प्रावर्णों। के वसनें तीं जीणोें ॥५॥ 
सकतछ संपत्ति । के भोगरों विपत्ती ॥६॥ 
के सज्जनाशीं संग ) के दुर्जताशीं योग ॥७॥ 
त॒का महंगे जाण । सुख दुःख ते समान ॥०ा। 


£ ४? जी! ही! 


के-कभी, वाहावें-भरना, जीवन-पानी, वेछपड़ें-समय आवे, होरों 
घडे-बनला पड़ता है, कोरब्या-सूखी, भाकरी-ज्वारी की रोटियां, अनवाणी- 
नंगे पेर, प्रावर्श-उत्तसवस्त्र। 


कभी पानी मरना होता है तो कभी आराम के लिये पलंग भी 
मिल जाता है ॥१॥ 


“जैसा समय आता हे उसके अनुसार बनता पड़ता है ॥२॥ 


कभी भोजन के लिये तरह तरह के पकवान रहते हैं तो कभी 
सूखी रोटियां ॥१॥ 


कभी सवारी को वाहन मिलता हे तो कभी नंगे पेर चलना 
पडता है ॥४ 
इता है ॥9॥ 


. कसी पहनने के लिये उत्तम वस्त्र सिलते हैं तो कभी फटे 
कपड़े ॥शा। 


कभी सब तरह की संपत्ति से संपन्न होते हैं तो कभी विपत्ति में 
रहने की नोवत आती है ॥६॥ 


कमी सज्जनों का संग तो कभी दजजेनों से संबंध ॥७॥ 
तुकाराम कहते हे--छुख ओर दुःख समान मानना चाहिये ॥८॥ 


(२७१७) 


( 5१ ) 


ही 
हेचि थोर भक्ति आवडती देवा । संकल्पावी माया संसाराची ॥१॥ 
ठेविलें अनंतें तैसेलि रहावें* । चित्तीं श्रसों द्रावें समाधान ॥२॥ 
वाहिल्या उद्वेग दुःखचि केवछ । भोगरों ते फढ संचिताचें ॥१॥। 
तुका म्हणे घालू तयावरी भार। वाहूं हा संसार देवापायीं ॥४॥ 


थोर-श्रेप्ठ, आवडती-अच्छी लगती है, ठेविलें-रखा है, अन॑तें- 
अनंत ने, रहावे-रहना चाहिये, असोद्यार्ें-रहने दिया जावे, वाहिल्या 
उद्देग-चिंता करना, ठुःखचि-दुःखही, भोगणें-भुगतना, संचिताचें- 
प्रारव्ध का, घालू-डालें, तयावरी-उसपर, वाहू-समर्पित करें, संसार- 
घर, परिवार आदि, ग्रहस्थी । 


““संसारिक संबंध ईश्वर को समर्पित करके जो भक्ति की जाती है' 
भक्ति ईश्वर को अधिक अच्छी लगती है' ॥१॥ 
(प्रारव्ध कम के अनुसार) इश्वर जिस स्थिति सें रखे उसी स्थिति 
में वह संतुष्द अथात्‌ प्रसन्नचित्त रहे ॥२॥ 
““ उद्देंग से (खुख प्राप्त नहीं होता, वल्कि) केवल दुःख होता है । 
क्योंकि प्राशणिसात्र को संचित कम का फल तो मुगतना ही पड़ता है ॥३॥ 
तुकाराम कहते हैं कि हम अपना (योगक्षेम का) भार उस (ईश्वर) 
पर ही डाल दें ओर संसारिक संबंध उसके चरणों में समर्पित 
कर दें ॥४॥ 
(३३३४) 


3 लत ञ तन तत्व +++++++ 


१ 'जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये' “पुल्सीदास 


( छश० ) 


४१ 
सत्य संकल्पाचा दाता नारायण | सर्व करी पूर्ण मनोरुथ ॥१॥ 
येथें अक्ंकार शोभती सकत्ू* | भाववक्के फछ  इच्छेचे तें ॥२॥ 
अंतरीचें बीज जाणे कह्धवढछा | व्यापक सकतां ब्रह्माण्डाचा ॥३॥ 
तुका म्हरों नाहीं चालत तांतड़ी। प्राप्त काल घड़ी आल्याविण ॥४ 


कबल्वका-करुणा, नाहीं चालत-नहीं चलेती, तांतड़ी-उतातल्ापन, 
जल्दबाजी, आल्या विश-आये विना। 


(जो कोई) सत्य संकल्प करते हैं उन के सारे मनोरथ पूरे 
करनेवाला दाता नारायण है ॥१॥ 

- ईश्वर को सारे (स्तुति रूप) अलंकार शोभा देते हैं। (सब प्रकार 
की स्तुतियां शोभा देती हैं। अतः मेरी यह स्तुति भी शोभा देगी)। 
भाव बल से (उत्कटतां से) इच्छित फल आप्त होता है ॥९॥ 

ईश्वर सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक होने के कारण हमारे अन्तःकरण 
में जो, करुणा है. उसका बीज (वास्तविकता) वह जानता है ॥१॥ 


“ तुकाराम कहते हैं-इच्छित फल प्राप्त होने का समय आने से 
पहले उतावल्ापन व्यथे है. ॥७॥ 


(१७३८) 
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( ८३ ) 
धर 
चालें हैं दरींर कोणाचिये सत्ते । कोण वोलवितें हरीविण ॥१॥ 
देखवी ऐकवी ऐक नारायण । तयथाचेें भजन चुकों नको ॥२॥ 
. मानसाची देव चालवी अहंता। मीचि एक कर्ता म्हणों नये ॥३॥ 
वक्षाचेंही पान हाले त्याची सत्ता । राहिली अहंता मय कोठों ॥४॥ 
तुका म्हरे विठो भरला सवाह्य | उणें काय श्राहे चराचरीं ॥५॥ 


चालें-चलता है, कोणाचिये-किसकी, सत्ते-सचासे, वोलवितें-बुलबाता 
है, हरीविश-हरिके विना, देखवी-दिखाने वाला, ऐकबी-सुनानेवाला 
तयाचे-उसका, चुकों नका-मूलना नहीं, मीचि-मेंही, म्ह॒णों नये-मत 
कहिये, हाल्ें-हिलता हे, भरता-व्याप्त, उशें-उसके बिना । 


शरीर किसकी सत्ता से चलता है ? हरिके बिना उससे कौन 
बुलावता है ! ॥१॥ 
( नेत्रेन्द्रियों से ) दिखानेवाला, ओर ( कर्णेन्द्रियों से ) सुनाने वाला 
एक नारायण ही है। उसका सजन करना कभी सत भूलो ॥२॥ 
 '“ (किसी कमे का कर्ता एक सें ही हूँ ऐसा मनुष्य जो अहंकार 
बश कहता हे ) सन की यह अहंकार भावना का प्रेरक सी बह देव ही 
है। अतः किसी कम का कर्ता एकमात्र में हू" ऐसा न कहे ॥१॥ 
वृक्ष का एक एक पत्ता उसी की सत्ता से हिलता है। फिर अहंकार 
के लिये अवसर है ही कहां ? ॥४॥ 
... तुकाराम कहते हें--विठोबा ( सगवान ) अतर्बाह्म व्याप्त है । 
उससे रहित इस चराचर जगत्‌ में क्या. है ? ॥श॥। 


(३३३६), 


( झे ) 
४३ 
कां रे नाठविसी कृपाछठु देवासी। पोसितों जनासी एकला तो ॥१॥ 
वाढ्ा दुधा कोण करितें उत्पत्ती | वाढवी श्रीपति सर्वे दोन्‍्ही ॥२॥ 
फुटती तस्वर उष्णकाक्रमासीं। जीवन तयांसी कौण घाली ॥३॥ 


तेरों तुक्मी काय नाहीं केली चिता। राहे त्या अनन्ता आठ्वुनि ॥४॥ 
का महरो ज्याचें ताम विश्वम्भर। त्याचें निरंतर ध्यान करीं ॥५॥ 


नाठबिसी-स्मरण नहीं करता, पोसितों-पोपण करता है, ओकला- 
अकेला,करितें-करता है, बाढवी-बढ़ाता है, प्रतिपालन करता है, फुटती-डगत्ते 
हैं, तरुबर-पेड़पीधे, उष्णुकाक-प्रीष्सऋतु, मार्सी-सहीने में, तयांसी-उत्तको 
घाली-डालता है, देता है, तेणें-डसने, काय-क्या, केली-की, आठवूनि- 
स्मरण करके । 


अरे, तू कृपालु भगवान का स्मरण क्‍यों नहीं करता ? सब लोगों 
का पालन-पोषण वह अकेला ही करता है ॥१॥ 

बालक को कोन उत्पन्त करता है' और माता के स्वनों सें 
उसके लिये दूध कोन पेदा करता है ? (स्तनों में ) दूध का और 
(गे में ) बालक का एक साथ ही दोनों का वह श्रीपति भगवान 
पोपण करता. है ॥२॥ 


प्रीष्मकाल में जो पेड़पौधे उत्पन्न और पल्लबित होते हैं. उन्को 
पानी कोन देता है ? ॥३॥ 


उसने (ईश्वर ने) क्या तेरी चिंता नहीं की ! उस अनन्त (सगवान) 
का स्मरण करके ( निश्चित ) रह ॥2॥ 


->  तुकाराम कहते हँ--जिसका लास विश्व॑भर है उस ( सगवाल ) का 
निरंतर ध्यान ( चिन्तन ) कर ॥५॥ 


(२१६७५) 


( ८५ ) 
४४ 


*पराविया नारी माउली समान । मानिलिया धन काय वेचे ॥१॥ 
न करितां परनिन्दा परद्रव्य अभिलास । काय यास वेचे तुमचे सांगा ॥२॥ 
वेसलिये ठायीं म्हणातां राम राम | काय होय श्रम ऐसे सांगा ॥३॥ 
संतांचें बचनी मानितां विश्वास" । काय तुमचें यांस वेच सांगा ॥४॥ 
खर बोलतां कोश लागती सायास । काय वेचे यास ऐसे सांगा ॥५॥ 
तुका म्हणे देव जोडे याचुसाठीं । आशिक ते श्राटी न लगे कांहीं ॥६॥ 


प्राविया-दुसरे की, परायी, साउली-मा, मानिलिया-मानने से, काय- 
क्या, वेचें-खर्च होता है, करितां-करते, यास-इसके लिये, सांगा-कही 
बैसलिये-बैंठे हुए हैं, ठाई-जगह पर, म्ह॒ण॒तां-बोलते, मानितां-मानने से 
खरें-सत्य, लागती-लगते हैं, कोणु-क्या, सायास-परिश्रस, प्रयत्न, जोडे- 
ग्राप्त करना, याजसाठीं-उसके लिये, आदी-प्रयत्न, नलगे-नहीं लगता । 


परस्त्री को माँ के समान सानने में तुम्हारा क्या घन खच्चे 
होता हे ॥१॥ 
/ दसरों की मिंदा न करो और दूसरों के धन की अभिलाषा न करो 
तो उसमे तुम्हारा क्या ख्च होता है. सो कहो ॥श॥ 
“ बैठे बैठे राम कहने से तुमको क्या श्रम पड़ता है सो कहो ॥ ३ ॥ 
' संतों के बचनों पर विश्वास रखने में तुम्हारा क्या खच्च होता 
सो बताओ ॥४॥ 
““” सत्य बोलने में क्या कष्ट होता है और इसमें क्या खच्चे होता है 
सो बताओ ॥५॥ 
न तुकाराम कहते हें--भगवत्माप्ति के लिये कोई प्रयत्न नहीं करना 
होता ॥६॥ 
(५६६१) 


जज जलन तीस स+ 





१ मातृवत्परदारेषु--- 
२ मारम में तारन मिले संत राम दोई | 
संत सदा सीस उपर हृदय होई ॥ मीरा वाई ॥ 


( ८६ ) 
(4 
झालियां भोगासी असावें सादर। देवावरी भार घालूनिया ॥!१॥ 
भग तो कृपा सिधु॒विवारीं सांकड़े । येर तें वापुड़े काय रंक ॥२॥ 
भयाचिये पोटठी दुःखाचिया रासी | शरण देवासी जातां भले ॥३॥ 
तुका म्हणे नव्हें काय त्या करितां | चितावा तो झाता बिशवेंभर ॥४॥ 


आलियां-आये हुए, भोगासी-भोगों से, असावें-रहें, सादर-तेयार 
कप कि २ कप 
घालूनिया-डालकर, येर-दूसरे, बापुढे-बेचारे, नव्हें काय-कक्‍्या न हो, 
हे [ ना कि चिः [के ७ 
त्या करितां-उसके करने से, चिंताबा-चिन्तन करें । 


जो कुछ प्रारव्ध के अनुसार भोगना पड़े या भोग प्राप्त हो उसका 
सारा बोक ईश्वर पर डाल कर भोगने के लिये तत्पर रहें ॥१॥ 

फिर अपने पर जो कोई संकट आवेगा उसकी कृपासागर भगवान 
दूर करेगा। उसके सिवा ओर तो सव (स्वयं ही ) असहाय और दीन 
हैं। वे क्या कर ( काय ? ) सकते हैं ? ॥९॥ 

भय से ही दुख राशि उत्पन्त होती है। इसलिये उस देव की 
शरण जाना ही डचित है ॥३॥ 

तुकाराम कहते हैं-वह्‌ विश्व प्रतिपालक भगवान करना चाहे तो 
क्या नहीं हो सकता ? इसलिये हम उसका ही चिन्तन करें ॥8॥ 

(३६४६) 


( ८७ ) 


४६ ु 
भोग तो न घडे संचितावांचुनि। करावे' तें मनीं समाधान ॥१॥ 
महुणऊनि मनी मातू' नये खेदू | म्हणावा गोविन्द वेलोवेक्ां ॥२॥ 
आशिकां झुसावें न लगे बहुतां। आ्रापुल्या संचितावांचूनियां ॥१॥ 
तुका महणे भार घातलियावरी | होईल कैवारी नारायण ॥'था 


ब्५क 


न 


संचितावांचनि-प्रारव्ध के सिवाय, खेद“खेद, केत्रारी-सहायक 
होईल-होगा, घातलियाबारी-डाल देने पर, मानू' नये-नमानें, म्हणावा- 
उच्चारण करें | 


सुख दुखादि भोग श्रारव्ध के विना प्राप्त नहीं होते । इस विचार 
से मन का समाधान करना चाहिये ॥१॥ 

हर समय गोविन्द का स्मरण करना चाहिये। मन में खेद नहीं 
करना चाहिये ॥२॥ 

अपने संचित (आरबव्ध ) कम के सिवाय और किसी पर क्रोध 
नहीं करना चाहिये ॥श। 

तुकाराम कहते हँ---हम सारा बोझ जब नारायण पर डाल देंगे 
तो बह हमारा सहायक होगा ॥४॥ 


(३४४६) 


ज, 
७ 
निर्वेर व्हावें सर्वभूतांसवें। साधन बरवें हैं थि एक* ॥१॥ 
तरीच अंगीकार करील नारायण । वडबडतों शीण येणेंविश ॥२॥ 
सोईरे पिशुन समावचि बड़े। चित्त पर श्रोढ़े उपकारी ॥३॥ 
तुकाम्हरों चित्त फालिया निर्मछ । तरिच सकछ केलें होय ॥४॥ 


व्हावे-चनें, वरवें-उत्तम, करिल-करेगा, शीण-कष्टप्रद, येणेंविण 
इसके अतिरिक्त, पिशुन-शत्रु, कपटी, ओढें-आक्षष्ठ । 
भूतमात्र के प्रति हम निर्वेर बनें यही एक मात्र उत्तम साधना है. ॥१॥ 
/ ऐसा होने पर ही तारायण हमें अंगीकार करेगा। इसके अतिरिक्त 
अन्य सब केवल कटष्ठप्रद बकवास है ॥२॥ 
चित्त दूसरे लोगों के (सेवा) उपकार के लिये आकृष्ठ हो और 
शत्रु मित्र समान बन जाय॑ ॥श॥ 


तुकाराम कहते हें--जब चित्त निमेल बन जायेगा तभ्नी यह सब 
हो सकेगा ॥४॥ 


(३६३७) 





निर्वे 8 ता जि पतन न तननर सन सनम >> 5 मा 
१ (१) नि हे सवभूत्दु यः स मामेति पाण्डव-गीता, ११-५५ 
) निर्वेर होणें साधनाचें मृछ-तुकाराम, (२७५६) 


( ६ ) 


ह्ठफ 
सर्वस्वाचा त्याग तो सदा सोंवछा । न लिपें विटाछा अम्निरजसा ॥१॥ 
सत्यवादी करी संसार सकद्ठ । श्रलिप्त कमछ जढीं जैसा ॥रा। 
बडे ज्या उपकार भूतांची ते दया । झ्ात्मस्थिति तया अ्ंगीं वसे ॥३॥ 
ने बोले युणुदोप नाइके जो कानीं | वत्तोनीं तो जनीं जनाद॑न ॥४॥ 
तुका महणे वर्म जारणितल्याविण । पावे करितां शीण सांडीमांडी ।,५॥ 


सॉंबर्ा-पूजादि के लिये जो शुचियू त वनता है वह, पवित्र, लिंपे- 
लिप्त होता है, विटाव्ा-अपवित्रता, साँव्रछा के ब्रिरुद्वार्थ में यह शब्द 
प्रयुक्त होता है, सांडीमांडी-यह त्यागना वह आप्त करना । 


” जिसने स्वेस्त्र का (अहंता का ) त्याग किया वह सदा के लिये 
शुचिसू त ( पवित्र ) चना हे | अग्नि की तरह ह्वी उसको फिर अपविद्रता 
स्पशे तक नहीं करती ॥१॥ 

फिर उसके सारे व्यवहार सत्य के अनुरूप होते. हैं। उसमें भी 
पानी में कमल की तरह अलिप्त रहता है ॥श॥ 
दया से भेरित होने पर जिसका सारा जीवन सेबरामय वन 
गया है उसी को आत्मज्ञान ग्राप्त हुआ हे ॥१॥ ह 
जो गुणदोप की चच!। से अलिप्त है. वह समाज में रहते हुए भी . 
(जी ) इंश्चररूप ही (जनादन ) ढे ॥0॥॥ ली 

“” तुकाराम कहते हैं (त्याग का) यह मस जाने विला जो यह 
छोड़ना वह प्राप्त करना?, इस मंमट में पड़ता है. वह सिर्फ व्यर्थ का 
बोक ढोता है ॥५॥ 


(३८२४) 


( ६० ) 
ह्र्ध 
विष्णुमय जग वैप्णवांचा धर्म | भेदाभेदश्नम अमंगछ ॥6॥ 
आइका जी तुम्ही भक्त भागवत | कराल तें हित सत्य करा ॥२॥ 
कोणाही जीवाचा न घडावा मत्सर । वर्म सर्वेश्वर पूजनाचें ॥२॥ 
तुका महणें एका देहाचे अवयव । सुख दुःख जीव भोग पावें ॥४॥ 


आइका-खुनो, ठुम्ही-तुम, कराज्-करोरो, तें-बह, करा-करो, 
कोणाही-किती भी, न घडात्रा-न होवे, पार्वे-ग्राप्त करता है। - 


तुकाराम भक्त लोगी को वंष्णुव धर्म का मर्स समकाते है |) 
जगत अष्णु मय हे-यही (यह सालता दी) वष्णुवों का धर्म हे। 
इसलिये अपमे-परायेपन का अम ही अमंगल है ॥ १ ॥ 

' “है भंक्तजन, में आउको भागवत धर्म बताता हँ। जो कुछ आप 
कम करें वह सत्य ओर हितकारी ही हो ॥ २॥ ह कम 

किसी भी प्राणी के प्रति द्वेषघभाजना न हो यही सर्वेश्वर पूजन 
का (सबन्न इश्चर व्याप्त है ऐसी श्रद्धा का) संस है ॥ ३॥ 

.. तुकाराम कहते हैं जेसे सब अवयव एक ही देह के होते हैं वे 
ही सत्र जीव एक परमात्मा के अंशरूप या अवयव जैसे ही हैं, और 
(पूंवे संचिंत कमानुंसार) सुंख-दुःख भोगंते है ॥ ४॥ 

(2३८५६) 


5 हर 


( ६१ ) 


० 
नको सांडू' अन्त नको सेवू' वन । चिंतीं लारायण सर्व भोगीं ॥१॥ 
मातेचिये खांदीं वाछ नेणों भीण । भावना त्या भिन्‍न मु डाविया ॥२॥ 
नको गुफों भोगीं नको पड़ों त्यागी+-। लावुनी सरे श्रंगी देवाचिया ॥३॥ 
तुका म्हसे नको पूसों वेल्ोवेत्ां । उपदेश वेगछा उरला नाहीं ॥४॥ 


सांड-छोडो, सेवृ-आश्रय लो, _ चिंतीं-चिंतन करो, भोगीं- 
भोगों में, भोग भोगते समय, सातेचिये-साता के, खांदीं-कंघे पर 
बाढू-बाज्क, नेणो-चहीं सहसूस करता, भीण-डर, समिन्न-अल्लगपत्त 
की, हेत की, मुडाविया-खतस करें, गुफों-फेसो, त्यागीं-त्याय सें 
सरें-खतम करके, पुसों-पूछो, वेगछा-दूसरा, उरला-बाकी बचा। 


खाना मत छोड़ो, जंगल का आश्रय सी मत लो, (जो कुछ प्रारव्ध 
से मिले उन सब को) भोगते समय ईश्वर का चिंतन करो ॥ १॥ 
वालक को डर मालूम नहीं होता, क्‍योंकि माता के कंधे पर वह 
' रहता है। (बालक स्वयं को माता से अज्ञग नहीं सानता ।) उसी प्रकार 
हम श्री ईश्चर से सिन्न न रहें ॥ २॥ 
“ भोग में फँसो मत और त्याग के झंझट में भी मत पड़ो। सब 
कुछ भगवान को अपरण करो ॥ ३॥ 
“ तुकाराम कहते हँ--वार वार मत पूछो, मेरे पास और कोई 
उपदेश करने को वाकी नहीं रहा ॥ ४ ॥ 
(३६०६) 


िदशल किशन शी िलनिलि न नमन कद ककिज अल कक नल अजीज. नुलनुाााा॥३ आरा ७७४ लक नह 
+ भोगें घडे त्याग। त्यायें अंगा येती भोग ॥ 
ऐसे उफरादें वर्म धर्माअंगी च अधर्म ॥ : तुकाराम (३६०६)--- 


तक्तियां 
(१) “ें जें कांहीं करितों देवा तें तें सेवा समप. » 
मैं जो कछ करता हैं' वह आपको समर्पित सेवा सेसमिये । 
है ८ हि रू 
(२) “जे जें जेथें पावें तें तें समर्पावें सेवे । 
सहजपूजा याची  नावें । गढ्ित अभिमान ब्हावें ।+ 

प्रारव्ध से जो (सुख-ढुःख) जहां प्राप्त हो उसे ईश्वर की सेवा में 

समर्पित करें--इसीका नाम हे सहज पूजा। इसके लिये हम अभिसान 


छः भू 9 म मर 
(३) “अवधी रूपें तुकी-देवा । बंद भावें करू सेवा" ८: 
है भगवान, ये सब आपके ही ब्रि हं। हम इनका वंदन 
करें ओर इनकी सेवा करें | 
>( ३4 जे ८ 
(४) “जय अववधे देव | मुख्य उपदेशाची ठेव ।॥ 
॒ आधी आपरा या नासी । तरी उतरी ये कसी 
“ सारा जगत देवस्वरूप हे-यही मुख्य उपदेश हे। हम इस 


कसीटी पर तभी पूरे उतर सकते हे जब पहले अपने ( अहंता ) को 
समाप्त करें । 
(4 ह मर र् है 
( ५ ) “मानस्त्र जया नराचिया हातीं। दुप्ट तया प्रतिकाय करी”* 
क्षमा शास्त्र करे यस्य | दुजेलः कि करिष्यतिं । 
र् ज् ( २८ 
(६) “तंववरी तुमचें वकछ्‌ । जंव आला नाहीं काहछ” : 
तुम्हारा चल जब तक काल नहीं आया है तब तक ही है । 
हर म् न | 
(७ ) “लें जयासी रुचे तें करीं समोर | सर्वज उदार मायबाप । 


मे देवा चोल कांहीं नाहीं। तुका तूचि पाहीं शत्रु सखा”-- 


लीन जा >>>जओ>: 











* रेछड४ कऔऑजिबारए ॑>ेदयेएपो८ श॒ 3२६४ व बे डर४ड 
ु प हू 


श्छ 
2 > 


हे ( ६३ ) 
ग डर 
-> - 'जेंसी.जिसकी इच्छा होती हे बेसा सगवान उसके सामने रखता है । 


ईश्वर को कोई भी दोप लगाया नहीं जा सकता। तेरा शत्रु तू ही हे 
ओर तेरा मित्र भी तू ही है. । 
4 ्् १ न 
/ [८) “नलम्र भाला भूतां। तेखें ढोंडिलें अनंता 
“ जो भूतसात्र के प्रति नम्र हुआ हे उसने सानों अनंत सगवान को 
अपने पास कद कर लिया है | 
् ८ ह 
(€ ) “शरार्तें देवाचियां मनां | तेश्रें कोणाचे चालें ना & 
ईश्वर के मनमें जो आता है उसके संबंध में फिर किसी का कुछ 
नहीं चलता । 
हर व ८ £.् 
(१०) “एक एका साह्य करू । अवधे धरू सुपंथ”! »< 
एक दूसरे की सहायता करके सब सुपंथ पर चलें । 
हर रथ 4 
४ (११) “त्ाहीं घाटावें लागत । एका जितें कछें भात 
भात का एक दाना देखना ही काफी है। सारा देखने की जरूरत 


ही 
श् 2 2 न्‍५ 


(१२) “साधु संत येतीं घरां । तोचि दिवाल्दी दसरा+ 
> साधु संत घर पर आयें वही दीपावली और दशहरा है । 
८ > हर पर 
, (१३) “थबीर तो कारण । मग होतो साह्य नारायण '- 
« हम धेये धारण करें तव सगवान सहायता करेगा। 
2 ८ >< ज 
(१४) “खरें बोलें तरी । फ़ुकासाठीं जोड़ें हरि'& 
सत्य बचन से मुफ्त में ईश्वर प्राप्ति होती है । 
९ < रु शव 
/ (१५) जंसे दावी तैसा राहे । तरि का देव दुरी आराहे+ 
जंसा हो बसा ही लोगों के सामने अपने को प्रकट करो, तो ईश्वर 
क्या दूर है ? 








। रछर७ छुइरपरे 2 ३७७८ न ६२० + २३४६ 
न रे७१६ के २७६७ 7 २८६३ 


( ध्ष्ट ) 


(१६) “भूतदया ज्याचें मनी । त्याचें घरी 5४३ 


जिसके मन सें भूतदया है उसके घर चक्रशाण है 
>< ६ 2 श 


बल 7ज 


(१७) “भाव तैसे फछ | न चले देवापाज्ञी बक्र ८ 
“ भावना के अनुरूप फत्न होता है। इश्चर के पास अन्य बल काम 


नहीं देता | 
्् हर ् £ 


(१८) “सुख पाहतां जवापाड़ें । दुःख पर्वता एवढें!* 
सुख जो के बराबर दिखता है' और दु:ख पवेत के वरावर। 
का ५ ् ३4 पं 
(१६) “अनृतापें दोष । जाय न लगता निमिष”$ 
पश्चाताप से दोप दूर होने में निमिप भी नहीं लगता | 
१4 2 


रथ नर 
(२०) “चीत मिले तो सब मिले नहिं तो फोकट संग 
पाणी पाथर एक ही कोरन भीगे अंग! 
६ >४' हर ह् 
(२१) “आप तरे त्याकी कोर वराई औरनकुं भल्ो नाव घराई” 
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', 'तुकांसमाँची अस्सल गाथा भाग १:-२-(मरोठी):बि; लि. भव: 
आयेभृषण अंस, पून्ा सदा हा । कु 


तुकारामांची साथ गांधा-भोग १-५, (मराठी) सं० विष्णु: 
बुआं जोग जगड़ितेच्छ प्रेस, पून्ा सिंदीं पर 


2. तुकाराम चरित्र-(मराठी) लें० ल॑- रो. पांगारकर पा 
2.>तुंकारास- (मराठी) लें० रा. गे. हेपे आल 0 


४:/सुकारोम वच्नामंतर: (मराठी) 'ले०:रा. द. रॉनडे अध्यात्मक” 
विद्यापीठ:पो०-सिंबा्,-जि० बिंजापुर कं 


+ 
्, 


६..पांचे संतर्कवी-, (मराठी): ले० शं॑ गो. तुब्ठपुके . श्री गणपति: 
संस्थान प्रेस, सांरिल, जि० द. संतारा 0 


७.'संताचा प्रंसाद- (मराठी), विनोबा, भ्ाम *'सेवां- / मरंडले, 
: : 7नालवबॉडी, बधों हम आओ की हज 


५ रद + 9 ४ $ 
पर 34 ॒ु बट 2 ५५.०५ 7 


$ 
है: 
हर 


ऊ.' हिंदी को मराठी संता की देने: (हिन्दी) / आचाये /विनर्थ.. 


जा 








ड़ 


“मोहन -शमा विहार राष्ट्रभापा परिपद्‌, पटलो,. 










न 


६. संत तुक़ाराम-(हिन्दी), श्री दिवेकर:, ६: 
!2/ संतवीणी सुंधासार-(हिन्दी)-वियोगी हरि: 






«4 ग:6. केल्कर 


ि ६. न 2258, >मफ न! १2 को ० स्क दर तप ४ रु हि | । 
जि 8&0%77८४८१७४४२० (प्रवाा। 
2 ज पर 7 52) 
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ढ़ 
१4 














4 
४ 





08.2:2, वर्ग: 





हे महऔ] हर 
रन्‍्न्ा ध 
धार: ६ 
दे 8 औऔ हि 


न 


9: छाले 


